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दो शब्द 


आशध्रम-पाठ में 'साम्यसृत्राण' नामक एक नयी 
कृति जोड़ दी गयी द्वे। गोता को मैन 'साम्ययोग' नाम 
दिया हैं। गीता का साम्ययोगपरक विवरण '“गीता- 
प्रवचन! में लोकिक दोली में प्रस्तुत किया गया है। 
यहुत दिनों से सोचता था कि उस संस्कृत-सूत्रों के रूप 
में गूँथा जा सके, ता गूँथ। उड़ीसा में, कारापुट जिले 
के घन जंगल में भूदान-यात्रा महीनों तक चली। उस 
समय इन सूत्रों का गृँथन ( रचन ) की प्रवृत्ति हुई। 
गीता-प्रवचन में एस ही सृत्र मगाटी में दिये गये हैं। 
किन्तु ये संस्कृत-सूत्र अधिक व्यापक अर्थ का समावंश 
करनेवाले बनाये हैं। मुझ्त ये चिंतन में उपयोगी पड़ते 
हैं। बीच-बीच में चिस्त में पक सरीखा उनका मंथन 
चलता रहता दे । बंद, उपनिषद्‌ आदि के सूचक शब्दों से 
वे उपस्कृत हैं । साम्ययोग का दशन कारापुट के ग्राम- 
दान में प्रकट हुआ । उसकी प्रगर्णा इनमें अंकित दा उटी 
हैं। इनके चितन से सवकों और साधकों के हृदय में 
खाम्ययाोग स्फुरित ही, यही अभिलापा दे । 
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साम्य-सूत्र 


साम्य-सूत्र का विषष--परम साम्य :!: 
अभिषेयं परम साम्यम्‌ ( बत्र १ ) 


'गीता-प्रचचन के विपय ही 'साम्ययोग-सृत्र' में सम्बृत मे रखे 
गये है, किन्तु उन य॒त्रों की रचना ऐसी नहीं की गयी है कि गीता-प्रवचन 
में जो भाष्य है, उनमें ही उसका अर्थ सीमित रह जाय। बल्कि, वह 
रचना अत्यन्त योगपृत्रंक की गयी ? | योग सूत्रों की तरह हीये सत्र 
है | इनकी कुल संख्या १०८ # | 

पह हमारी परानी प्रथा है कि चद यृत्री भे कोई चीज रख दी जाय, 
ताकि अध्ययन करनेवालों को गहरा खजाना उपूब्ध हों और सतत 
जचितन करने के लिए वोट लीज रह जाय. तो कठरश करने मे भी 
आगमन हैं| | 

सत्र की परिभाषा 

यूत्र वे ८. जो यूचक होते ८ । 'सूचनात्‌ सूत्रमू। जो सचन करता 
है, बढ़ सत्र है| जो आपको सुझाता है, वह सत्र ट। आपको थोडा 
मा मुझ दिया, तो पिर आप ज्यादा सोच सकतें है, उस पर कुछ और 
प्रसाद डाल सकते ४ | ऐसें बचनों का सत्र' कहते £ | 

हम बचपन से गीता को जीवन ग्रथ के तीर पर मानते आ रहे है| 
हमने अनेक भाषा के अनेक धरम ग्रथों का अध्ययन किया, लेकिन उन 
सब गीता हमारे हृदय में प्रधान रही। गीता मेरे लिए एक परिपृण्ण- 
माग्रथ हीं गया है। उसगग्रथ के आधार पर, किन्तु चिन्तन के लिए 
बविलदुल ख्तंत्र: ऐसा यह सास्य-यत्र' है। जैसे पक्षी अपने पंखों से 


६ साम्य-सृत्र 
चारों दिद्माओं मे उड़ान भरता है. वेसे ही हम उसके आधार पर चारों 
डिद्याओं में धरम सकेंगे | 

पक्षी की दा उपभाएँ 

मेने पश्षी की उपमा इसलिए दी कि कवियों के लिए वह एक 
विशेष उपमान रहा है | बई सवर्थ ने शानी पुरुष के वर्णन में एक कविता 
ल्ग्वी है। उसके सामने समाज-सेवा-परायण शानी है, जो भक्त है। व 
मिर्प बौद्धिक शानी ही नहीं हैं। बौद्धिक शान का जिनके जीवन मे 
माक्नात दर्शन होता है, वे ही भक्त कहलाते है। वर्ड सवर्थ ने चंढुल 
( 5|)]॥7] ) पन्ली के लिए कहा हैः 
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॥0 ][०॥॥९. वह एक जानी पुरुष की मूर्ति है। चं्ल खूब भटकता 
है, परन्तु मठकने हुए भी वह स्वर्ग की ओर दृष्टि रखता है और अपने 
धासले की तरफ भी बराबर नजर रखता है | वह कैवल स्वर्ग की ओर हीं 
यान रखता और घर की ओर भ्यान न रखता, तो वह भटकता 
है, एसमा कहा जाता। और यदि वह भिर्ष घर की ओर ही नजर रखता. 
भ्व्गं की ओर नजर न रखता, तो वह घर में ही रहता । परंतु वह घोंसला 
और आसमान दोनों ओर ध्यान रखता है | इसलिए उसका वह भटकना 
'बिहार' कह्टा जाता टै| ऐसी क्या चीज है, जो उसे भटकने नहीं देती ? 
वह चीज 'पर' है। उसमे आकर्षण गरा है | वहाँ बच्चे 2 | 

नामदेव ने लिखा है : 

“उाली पक्षीणी गेली अंतराछा, चित्त बाक्काजवर्छलीं ठेबूनियां ।' मादा 
पक्षी आसमान में उट रहा है, परन्तु उसका चित्त बालक के पास ही 
रखा हुआ है| वई सवर्थ के उपमेय को नामदेव ने ब्रिककुछ् उलटा दिया 
है। वर्ड सवर्थ के पक्ी के लिए स्त्र्ग में परमेश्वर है और धोंसले में परिवार । 
एक ओर जन-समाज की सेवा का आकर्षण है, तो दूसरी ओर ईश्वर- 
दर्शन की तृष्णा। म्वर्ग ऊपर है. इसलिए ऊपर उठना है। घर नीच 


सास्य-खूच का विषय--परम सास्य ७ 


है, इसलिए नीचे आना है। इस तरह दोनों की निष्ठा रबना बुढ़िमान 
लोगों का लक्षण है | 


नामदेव की उपमा अधिक प्रिय 
गीता मे बुढ्धिमानू लोगों का लक्षण बताया है: 'स बुद्धिमान 
मनुण्येथु' परन्तु नामदेव ने उपमा को उलटाकर कहा कि जेमे स्वैर विद्ार 
में पक्ली अपने बालक की ओर चित्त रखता है, वेसे ह्वी ससाररूपी आस- 
मान में इधर-उधर भटकते रहने पर भी हमारा चित्त तो अपने मूलधाम 
में ही, जहाँ तुम बालकबत्‌ सो रहें हो, लगा रदेंगा। जहाँ वर्ड सबर्ध का 
भगवान्‌ आसमान में और समाज. संसार घोंसले में है, वही नामदेव का 
भगवान्‌ धर में है। नामदेव की ठपम्मा मे प्री चारों ओर आसमान 
में उड़ तो रहा है, “किन चित्त एक ही जगह, भगवान्‌ में ही है। इसके 
लिए. उत्तम उपमा पतंग की है। पतग के एक छोर पर लगी रम्सी 
बची रहती है। वहाँ से हाथ उसे पक रहता है। थह एक केस्ट 
में केम्द्रित रहकर चारों ओर विहार करने के लिए मक्त है। सिफ रम्मी 
की पकढ़ हाथ में रहेंगी, जो पतग को केंठ् में बाँध रहंगी | स्थितप्रज 
पृष्ष की जीवन-चर्या भी ऐसी ही होती १ | उसका सारा भ्यान एक 
केंख में केन्द्रित रहता टै और फिर वह चारों ओर घृमता है। महे 
नामदेव की उपमा ज्यादा पसढ है। ऋग्वेद में उपमा दी ह : 
'पूइना: पतरं चितयन्त मक्षलि: | 
पाथों न पायुं जनसी उस भनु ॥' 


पतर याने पश्ती या परिनदा -मेघ्माला मे विहार करनबाला पक्ष 
म्वर्ग और प्रथ्वी दोनों ल्ोकं। की तरफ ध्यान देता है। क्योंकि प्रथ्वी मे 
परिवार है और स्वर्ग में परमात्मा | उसकी वृत्ति पूल जैसी रहती है | पुल 
दोनों तीरों से चिपका रहता है। कुछ जानी ऐसे होते हैं, जो एक 
ही तीर पर रहते हैं, विवकुल अनासक्त, संसारामस्पृष्ध | लेकिन पुल का 
एक पाँव एक ओर होना चाहिए और दूसरा पॉब दसरी और । 


८ साम्य-सृत्र 
साम्य-मत्रों की रचना 

में कहना यह चाहता था कि ऐसे सृत्र लिखने फा, अपना जीवन- 
आदर्श सत्रों में रखने का, विचार लबे समय से था । में ऐसे सृत्र लिखना 
चाहता था, जिनसे विहार तो चारों ओर कर सकें, फिर भी केंद्र में ही 
रहेँ | उनमें कुछ प्रथन व्यवस्था भी हो, फिर भी वह ऐसी हो कि हम स्वेर 
विहार भी कर सकें | एसा एकांत मुझे कोरापुट में मिल गया | वहाँ के 
>गर्लों में हमे बहुत ही एकान्त ओर रमणीय सृष्टि का स्पर्श मिलता रहा | 
इन सूत्रों का परिष्कार करने में दो-7क महीने लग गये होंगे । 

इन सत्रों में जो गब्द है, थे अनेक शास्त्रों से इकट्टे किये गये हैं । 
बूछ बेंदों से, कुछ भगवदगीता से. कुछ ब्रह्ममृत्रों मं, कुछ विभिन्न संत- 
यंथों से, कुछ मनुस्मृति से, तो कुछ भागवत से | इस तरह जगह-जगह 
मे चन चुनकर शब्द लिये गये है। उनमे से शायद ही ऐसा कोई दाब्द 
गा. जो किसी ग्रथ मसंन चुना दी। हाँ आत्मशक्तेभांनात्‌', 
'सत: झासनमुक्ति:', ऐसे यत्रों में हमारे विचार के कुछ नये दब्द भी हैं । 
बाकी बुल के-बुल टब्द शास्त्रों म मे चुने हैं। इसलिए इन सूत्रों पर 
आप जितनी गहराट से सोचे. उतना ही गहरा अर्थ प्राप्त कर सकेंगे । 

प्रथम सूत्र 

हमारा प्रथम सृत्र है 'अभिधेयं परम साम्यम' | हमारा अभिषय 
क्या १? आज की भाषा भे कटे, तो हमारे चितन का विपय क्या है ! 
"मने कहा कि टस काम में हमे चितन-सर्व स्‍्व छगाना है। उसे हम ध्येय 
का लछप्प भी कह सकते है। 'येय याने ध्यान का विपय। "ध्येय! दुर 
था विषय होता है, तो 'ल'्प' नजदीक हैं, प्रत्यक्ष या सामने हैं। अभि 
पय हन दोनों से भिन्न है। बह कुल जीवन के चितन का विषय है। 
मित्र "यान और दृष्टि का नहीं, बल्कि कृति, उक्ति, सबका जो विषय है. 
पही अभिधेय है। अथांत जिस दिद्या में जीवन के समचे चितन को ले 
जाना है, हृट्रियो को मोडना है, लक्ष्य करना है, उसीकों 'परम साम्य' 
कहते । 


साम्य-सूतच का विषधय--परम साम्य ९, 
साम्ययोग--जीवन का सारसबेम्व 
हमने गीता को 'सास्ययोग” नाम दें रखा है। आज तक उसे 
विविध नाम दिये गये है। ल्ोोकमान्य तिलक ने उसे 'कर्मग्रों' नाम 
दिया, तो किसीने 'जञानयोग' या 'भक्तियोंग) कह दिया। गांधीजी 
ने उसे 'अनासक्तियोग'! कहा है। गीता एक हो ग्रथ है| लेकिन 
अपनी-अपनी रुचि और दृष्टि के अनुमार उसे अढग अलग नाम दिये गये 
है | उसके अध्ययन में तरह-तरह के दर्शन और अनुभव आये, तो नाम 
भी विविध दिये गये। हमने उन नामी को इतना पस-द नहीं किया, 
जितना कि 'साम्ययाोग' नाम का | सम्मव है, यह नाम पस-द करने मे 
जमाने का या जो काम उठा लिया है, उमका, कुछ असर हो; पर बह 
अधिक सम्भव तो परद्दी है कि जीबन का रहस्य साम्ययोंग है। आर 
चीजों में इतना रहम्य नहीं है। ज्ञान, कम. भक्ति, अनासक्ति आदि 
व्यावतंक चीजे है । पे बचानेबाली चीज है | उनकी मी जरूरत है। थ 
बचानेवाली जरूर हैं, पर गायद विपय को बजतानेंवाली नहीं। इसीलिए 
हमने इसे 'साम्ययोग ही नाम दिया । हमारी दृष्टि 'साम्ययोग' नाम पर 
टी ग्थिर हुई, क्योंकि जीवन का वही सार स्वस्थ है | 


परम साम्य की व्यास्या 


"परम साम्य' में "परम! शब्द महन्य का है | जहा ठसे परम साम्य 
का रूप देते है, वहाँ वह कैंबेट आशिक या सामाजिक बमस्तु नहीं 
रहती । आर्थिक और सामाजिक साम्य भी चाहिए | पर-तु इन दानों रे! 
बढ़कर एक साम्य है. मन का सन्‍्तुलन या मानसिक साम्य | लेकिन इन 
तीनों से भी पर कोई एक चीज है, जा परम साम्य! कहलाती है | एक 
है. आध्िक साम्य, जो हरएक व्यवहार में मददगार होता है | दूसरा 
१ - सामाजिक साम्य, जिसके आधार पर ममाज में व्यवम्था रहती है | 
तीसरा है--मानसिक साभ्य, जिससे मनुष्य के मन का नियत्रण होता है. 
जो कि बहुत जम्री है। नहीं तो. भला भटका मनुप्य सुख्र की चाह मे 
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हृथर- उथर घूमता रहेगा, हेकिन पायेगा दुःग्व ही | इसके लिए मनोयोग 
बहुत जरूरी है | 

शकदेव ने भागवत में कहा है : 

'परों हि योगो मनसः सम्राधि:' 
“सर्व हि योगा मनोनिग्नहांता:' 

यान सबसे श्रेष्ठ यदि कोई योग है, तो वह मन का समाधान है| 
जितने योग है, सबके मृल में कही न कहीं मनोनिग्रह पड़ा है, चाहे वह 
जानयोग हो. कमंगोंग है या मक्तियाग ही क्यों न हों? मन का कुछ 
पनिप्रवंक ही सही. चाहें मिश्री ग्विलाकर भी, निरोध करना ही है | 
टन सम परम याग क्‍या है? ता झुकदेव कहता है: “परोयोग है 
नित्त का ममाधान. चित्त का सममतुलन, चित्त का साम्य! | चित्त का 
साम्य परम सास्य है। आर्थिक, सामाजिक साम्य से मानसिक साम्य 
निःमशय भ्रष्ट ै। परन्तु इन तीनों साम्यों से परे एक साम्य है, जिसके 
पट में ये सारे आ जाते हैं | वह टै, आत्यंतिक परम साम्य । वह वैजशञनिक 
तप से भा जेंना चला जाता है। आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र तो साधारण 
“गल-क्षत्र १] मानभिक क्षेत्र ऊँचा है, जो जीवन का नियंत्रण करता 
? | परन्तु परम साम्य वह चीज है, जा वेज्ञानिक और नेतिक क्षेत्र से भी 
ऊँच जाता टै याने वह आध्यान्मिक भूमिका पर आरुद हो जाता है | 
माराश परम साम्य याने 'बक्ष' | इसके सिवा उसका दूसरा कोई अर्थ ही 
नहीं है सकता | इसलिए, हमारा लध्य ब्रह्म प्राति हुआ इसके सित्रा 
दूसर' लक्ष्य हा ही नहीं सकता | 


परम साम्य क्‍यों ? 
मबाल यह उठता है कि यदि हमारा रक्ष्य ब्रह्म-प्राति है, ठो कह 
द१- -'अथातों ब्रह्मजिज्ञासा' और ये सृत्र “ब्रह्ममत्र' ही हो जाते | फिर 
टमे 'साम्यसृत्र' नाम क्‍यों दिया? हमने इसे 'ब्रह्मसूत्र' नाम इसलिए 
नहीं दिया कि हम एक पड़ति बताना चाहते है। हमने “परम साम्य' 
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बताया है। याने छोटे-छोटे साम्पों का उपयोग करते-करते परम साम्प 
तक कैसे पहुँच. इसकी पद्धति बतायी | गीता ने कहा है : 

'हह्ेथ तैर्जित: सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः ।' जो लोग साम्य पकड़ 
ले और उसका विकास करते-करते जहाँ निर्दोष साम्य तक पहुँच जायें, 
बहीं ये ब्रह्म में थिर हो जायेगे । 

मान लीजिये, काई योगी है और हीरा, पत्थर, मिट्टी इत्यादि सब्र 
ममान मानता 2ै | 'समलोष्टाइमकांचन: ।” बल्कि मिट्टी को ज्यादा ही 
कीमत देता ?ै। अर्शशार्त्र में उसकी कीमत अधिक है, पर यह समान 
मानता है| परन्तु इतने से परम साम्य नहीं बनता | हां, चित्त में कांचन 
वैराग्प आ जाय, ता चष्ट परम साम्य की प्राप्ति का एक साधन हो जाता 
? | कट शीतोष्णादि सहन करता है, तो वह भी एक साधन है। शरीर 
को काबू में रखने का मतलब यह नहीं कि शरीर सें वर करे या वह 
विज्ञान के जिन नियमों पर खा है, उन्हींका उल्लेभघन करे। शंकराचार्य 
नेहिग्व रखा है : 


'खुद्म्पाधिश्र चिकिस्स्पतां प्रतिदिन भिक्षापध भुज्यताम्‌ , 
स्वाइब्ं नतु याय्यतां विधिवशात्‌ प्राप्तेन सम्तृष्यताम्‌ ।' 


ध्रुधा के ब्याधि समझो और उसकी चिकित्सा करों | हर रोज भिक्षा मे 
जा मिले. औषपध समझकर उसका सेबन करों । मीटी चीज मत माँगो । 
मिक्षा मे जा कुछ मिले, उसीम संताप मान ला। क्षुधारूपी व्याधि को 
जो औपभ जितनी मात्रा मे देनी है, उतनी मात्रा मे ही दी जाय, कम- 
ज्यादा मात्रा में नहीं | मीठा औपध है हृसलिए ज्यादा, कटृूबा है इसलिए 
कम--यह नहीं चलेगा। यद उपमा झंकराचाय की है | हसलिए शीतोष्णादि 
सहन करने का अर्थ यह नहीं कि शारीरिक नियमों की परवाह न करें, 
बल्कि विजान के नियमी का ठोक विचार करके ही दरोर को कसे | कैरल 
की बारिश की मार में हमारी यात्रा चली, फट की हवा ने हमारा गछा पकड़ 
लिया, तो वह बाबा का योग गिर गया, ऐसा कहने का मौका न रहना 
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चाहिए | ३००* बारिश में हमें अनुकुल होना चाहिए, बारिदा हमारे 
अनुकूल नहीं होगी। ध्यान रस कि बारिश होने पर किस तरह बर्ताव 
किया जाय | योंगपृत्रंक ही व्यवहार होना चाहिए | तितिक्षा क' अथ 
पष्ट नहीं कि हम विज्ञान के नियमों का ही विरोध करे | 


अपर साम्यों स परम साम्य का दर्शन 


एस अनेकविध साम्यों में श्र/्ग साम्य मानसिक साम्य है, परम्त 
इसके भी परे ब्रह्म ै। मनसः समाधि-- मानसिक समाधान या मानसिक 
माम्य प्राप्त करने की वस्तु ट, परतु परम साम्य तो दुनिया में है ही । उसे 
प्राम क्या करना है? वह तो है ही। इसलिए उसका आविष्कार ही 
करना है, उसे खोजना ”ै। वह कोई बनाने की चीज नहीं। हमें आर्थिक, 
मामाजिक या मानसिक साम्य स्थापित करना है, परंतु परम साम्य 
स्थापित करने की बात ही नहीं। हमें भिन्न-भिन्न अपर साम्यों को 
ग्थापना करनी हैं। अपर साम्य प्रामव्य है, स्थापित करने योग्य है। 
उसे स्थापित करन से उस परम साम्य का दद्शन होगा, जो पहले से ही 
मीजद है। वह हमार अधत्व के कारण नहीं दीखता था। हम इतनी 
भादी साधन किया दिखाना चाहते थ, इसलिए “अभिधेयं परम बहा' 
लिख सकते थे | अगर वह लिखते, तो शाकर भाप्य के साथ पूरी तरह 
मिल जाते ओर उसे लिखने की भी कोई जरूरत न होती । परन्तु हमन 
कह दिया : 'अभिषेयं परम साम्यम' । जब नये यत्र लिखने बेटे, तो 
पुराने सूत्र लेकर नवयुग के अनुकृल्ट चीज होनी चाहिए | हस तरह स्पष्ट 
है कि अपर साम्यों की प्रामि करके परम साम्य का दहन होगा. तो 
'अभिधेयं परम स.म्य' सम्पन्न हो जायगा। 


पांडवपुर ( मेसूर ) 
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ज्ञानयोग की प्रक्रिया : २: 


प्रहा वाक्यम्‌ अनुचिन्तयेत्‌ ( ब्त्र ७० ) 
ततः शासनपुक्ति! ( छत्र ७१ ) 
आत्मशक्तेर भानात्‌ ( पत्र ७२ ) 

'महावाक्य' वे कहलाते है, जो योगियों और महर्पियों के अनुभव 
मार रूप छोटे छोटे अनुभव के आदेश ? | वें अर्थ में महान होने है, 
इसलिए 'महावाक्य' कहलाते है। दनिया के जो सबसे छोटे वाक्य ?, 
उनमे महावाक्यों की गिनती है, जैमे 'लब रमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि' 
आदि । यह अपने देश की एक विशेष साधना है, जो दूसरे ४शो, दूसरे 
धर्मों या सम्प्रदायों में कम पायी जाती है | 

'अनुचिन्तयेत्‌' याने सतत चिन्तयेत', "निरन्तर चिन्तग्रेत्‌, 'प्रति 
भ्षण चिन्तयेत, 'आमरण चिन्तयेत', आजीवन चिन्तयेत! | अपने हरएक 
काम में महावाक्य का चिन्तन करे | विभिन्न आचार्यों ने उसकी प्रक्रियाएँ 
बहुत विम्तार के साथ समझायी है| उनमें बहुत विविधता है। "में यह 
हुँ--'सः अहं अस्मि' | तो “मे वह हु”, इस वाक्य में में, 'वह और हैं” 
कहने से क्या अर्थ निकलता है? टसी तरह 'तन व्वम्र असि', इसमे 'तत', 
'त्वम! और 'असि' कहने से क्‍या तात्पर्य निकलता है ? ऐसी बहुत बारीक 
चर्चा की गयी है | उन्हीं चर्चाओं के अनुसार सम्प्रदाय बने / | रामानुज 
सम्प्रदाय महावाक्य का चिन्तन ए+ प्रकार से करता है, तो शाकर-सम्परदाय 
दूसरे प्रकार से | मध्ब, निम्बार्क, वल्थभ, विष्णुस्बामी और भी भिन्न भिन्न 
प्रकारों से करते है | वेदान्त के अन्य विचारक और ही किसी प्रकार से 
करते है | गाता के तेरहवें अध्याय के आधार पर हमने 'गीता प्रवचन! 
में लिखा है कि 'हम शरीर से मित्र 2!, हतनी पष्चान आसानी से होती 
है; क्पोंकि शरीर में पक होते है, कर्ट प्रकार की बीमारियाँ होती है, उसके 
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लिए हम इलाज करते £ | इसलिए दरीर के फक, दोप, बीमारियों आदि 
को पहचानने और उसके लिए इलाज हूँदनेवाले हम इस शरीर से मिन्न है, 
यह पहचानना मुश्किल नहीं ' लेकिन टतने से महावाक््य का अनुचिन्तन 
नही होता । मिन्न-मिन्न सम्प्रदायों के मिन्‍न-भिन्‍न अर्थ होते है । यहां में 
उसका एक अथ रग्व रहा हूँ, पर उसके लिए मेरा कोई आग्रह नहीं | 


महावाक्य-चिन्तन 


'तत्‌ बम अखि'-'त वष्ट है।! इस महावाक्य में वह यान 
विशाल विश्वरूप-परिपर्ण शक्ति जिसमे भरी हुई है। 'त याने जो 
अपने को महसस कर रहा है | देह के अन्दर विराजमा न, सीमित, मर्यादित. 
अन्पदाक्तिवाला, जैसा तृ अपने को मान रहा है, अनुभव कर रहा है, 
पसा नही है; बल्कि ते 'वष्ट' हैं ! बहुत ही ऊँची उड़ान, असम्मव-सा 
चिन्तन और अपने नित्य के अनुमव के विरुद्ध सोचने का आदेश यह 
# ! न कहता है कि 'में दबंल हूं, तो वह कहता है कि 'त्‌ दुबं नहीं. 
बलवान है । त्‌ कहता है, 'में बीमार हैं, तो वह कहता है, 'नहीं-नहीं. 
ते स्वम्थ है ।? ते कहता है, "में बुद्धिहीन हैं', तो वह कहता है, “नहीं, त 
बुद्धि से परे है।' यह बहत बडी बात हो जाती है, जिसका चिन्तन करना 
आए्गन नह | 

'मे देह से अढ्ग हु'. यह समझना तो आसान हैं; परन्तु 
'म वह हू . यह समझना आसान नहीं ! उसके लिए दूसरी साधना 
बरके अपनी गुद्धि बरनी होती | बीच में कई रुकावट आती हे | 
एन्द्रय, मन और बुडि वी रुकावट आती है। परिस्थिति की भी 
ग्कावटे भाती ?। पर-त्‌ त्म उन्हें अधिक मह्च न दे, उन्हें छोड 
4: क्योंकि जो अपने निज स्वरूप का चिन्तन करने बैठा हो-'मै देह स 
अछग हूँ', ट्मफा चिन्तन बरने बैठा हों, वह परिस्थिति की पर्वाह नहा 
करेगा | यदि वष्ट भी परिस्थिति $ कारण आनेवाली बाह्य उपाधियों 
पर में आयेगा. जैसे कि प्रायः मनुप्य आता ही है, तो वह चिन्तन में 
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अधिक प्रगति न कर सकैगा | हसलिए वह याह्य उपाधियों से दबता 
नहीं, यही मानकर हम आगे बढ़े । पिर भी, इन्द्रियोँ, मन, बुद्धि आदि 
के कारण जो रुकाबटे पैदा होती है, उनमें उन्‍हें मतिकिल मालम तो 
होती ही है । 

मान्यताओं की मयोंदा ओर अथ 

'कन्वेन्शन्स' ( (0५ ९0॥॥0॥५ )'नोशन्त' ( '४७(॥0॥5 ) और 
'आत्डियाज' ( [0( ४५ ) याने रुढियों, मान्यताओं और कनत्पनाओं 
की पकट मन पर रहती है| पिर कर्तव्य भावना ( ७०॥५९ ०0 
(9 ) भी है। जब मे आध्यात्मिक दृष्टि से चिन्तन करने बैठता 
हूँ, तो कुल की बुल कर्तव्य भावना गलत माटम पडती है । कुछ मही 
और बुछ गलत, ऐसा नहीं माठ्म होता । यह कर्तव्य-भावना मान्यता 
पर याने कुछ मानी हु चीजों पर ही निर्भर रहती है। थे मानी हुई 
चीज मान लेने से सही मातम होती # और न मान लेने से गलत ! 


रुश्सण यदि मानता कि 'म दद्ारथ का पृत्र है, तो बह राम 
के साथ वन मे न जाता * गम ने उसे कहा भी कि त्‌ दशरथ का पुत्र 
9, दशरथ की सेवा में यही रह जा, तो तेरे लिए भी अच्छा है।” यदि 
राम के साथ न जाकर 'मे पिता का पृत्र हूँ, बडा भाई राम नन में 
जा रहा है, तो यहां रहवर भरत की मदद देना भी मेरा कर्तव्य है। 
पिता को भी वह अन्छा ल्गेंगा,, यह साचवर ट|मण रह जाता, तो 
बान्मीकि इसकी भी प्रतयसा करता, क्योंकि वष्ट तटस्थ पुरंष था। जा 
कोर्ट जिस किसी भी कर्तव्य भावना से जो भी काम कर हे, वह प्रद्ंसा 
पात्र £ | एक के ऊपर एक स्तर होता ही है। जो मनृत्य जिस स्तर पर है, 
उस म्तर पर रहकर कर्तव्य से प्रेरित होकर वह आचरण करता है, तो वष्ट 
अच्छा ही है। वदि लक्मण मानता कि "में दशरथ का पुत्र हूँ, तो 
उसका वह मानना गलत नहीं था। परन्तु उसने माना कि “मैं राम का 
भाद हैं ।' वैसे दशरथ का पत्र और राम का भाई, ये दो अलग नहीं, 
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एक ही है, उनमे विरोध नहीं | फिर भी जहाँ दो पक्ष हो जाते है, राम-पक्ष 
और दद्ार्थ पक्ष, वहों फैसला करने की बात आती है | वहाँ 'हम दोनों' 
कहने में कोई नतीजा न निकलेगा | दो में से एक हूँ, यही कहने से 
फैसला हो जाता है | लक्ष्मण ने फैसला किया कि "मै राम का भाई हूँ ।' 
बस, मामला स्वतम हो गया | यह मानने की बात थी। यदि वह मानता 
कि 'में दइ'रथ का पत्र 7), तो वह भी मानने की बात थी। इसी तरह 
मारी क्तंत्य भावना मानने पर निर्भर है ' 


परम साम्य का मार्ग 


मान्यत। पृ्णतया सही नहीं होती है । किसीको निजी मान्यत' के 
हिसाब से एक मान्यता अधिक सही होती है, एक कम सही होती है पा 
बिलबुल गलत भी हो सकती है । लेकिन मे इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि 
कर्तव्य-मावन। का बोझ सिर पर न र7४ं, कुल की कुल हजामत हो जाय, 
एक भी बालू न बचा रहे ! 'तुझ कतंव्य है नही, त्‌ कतव्यातीत है', दस 
तरह अपने स्वरूप का पहचानने के विपय में भावना की वे सारी बाधाए 
उपस्थित होती ४ | पिर बुद्धि की बाधाएं भी आती है। 'इन सबसे में 
परे हैं', यट समझना कठिन है। भावना से हम परे है, ऐसा माने, तो 
जीवन गु'्क और निम्सार ही जायगा, ऐसा लगता है और बुद्धि से भी 
अलग मान, तो पिर कहा पहुंचे ? इस तरह इसे पहचानने में ये सारे 
विश आते हैं| इसलिए धीरें धीरे अनुभव, बंय और तपस्या से एक-एक 
परदा दूर करना पटेगा, चिन्तन-मनन करना होगा | उसके लिए जितने 
साधन ₹, उन सबवी मदद हनी पट्रेगी। साथ ही यह चिन्तन भी जप्री 
रहना चाहिए कि 'में वह हैं ।। पिर उसका अनुभव आयेगा | 

ऋषि कहता हैँ कि 'भ्रद्धस्व सोम्ब'-त श्रड्ा रख | मनुष्य शद्धा 
रखता है, तो उसमे ताकत आ जाती है। धीरे-धीरे यह अनभत्र आत्ग 
है। महाबाक्प के अनुचिन्तन की यह एक विशिष्ट ही प्रक्रिया है। इससे 
मनुष्य देह. मन, एन्द्रियों. वासना, भावना, बुद्धि आदि सबसे पे हो 
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जाता है और अपनी मृल स्थिति में आता है, परम साम्य में आकर पहुंच 
जाता है | 

महावाक्य-चिन्तन की प्रक्रिया हमारें देश की विशेष प्रक्रिया है। यह 
प्रक्रिया नाम स्मरण को प्रक्रिया के करीब है। जैसे भक्ति मार्ग में नाम- 
म्मरण की प्रक्रिया है, यैसे ही वेदान्त मे महावाक्य-चिन्तन फी है। नाम 
स्मरण की प्रक्रिया आसान है। बहुतों को वह मदद पहुँचाती है और 
सान्तवना देती है। वाक्य-विचार के चिन्तन की प्रक्रिया अन्दर मे भो 
मटद पहुँचानेबाली ?ै | ऐसे दोनों प्रकरियाएँ परस्पर निकट आती # | 


महावाक्य-चिन्तन स॑ शासन-मुक्ति 


महावाक्य के अनुचिन्तन से क्‍या होता है! तो, 'सत्तः शासन- 
मुक्ति: !' 'शासनमृक्ति' दाब्द हमने बहुत चलाया है। पहले हमने 
'शासनहीन' टब्द चलाया था, जो अविवेक से निकल पड़ा था; 
लेकिन बाद मे छानबीन करके समचित शब्ट ध्यान मे आया, जो हस 
सत्र में दाखिल कर दिया। “गीता प्रदनन' में उसकी व्याख्या करते 
हुए एक छोटी-सी बात कहीं है : “मनुष्य अपने को देह, मन और बुद्धि 
अलग मान हे. तो उसका प्रा अर्थ ही। सकता ह#। परतु देह से भी अलग 
मान ले, तो जालिम लोगों की कुछ न चटंगी। उनकी ह्मलिए चलती 
है कि आपकी अपन देह पर आसनक्ति है | उसमें लाभ उठाकर आपको 
ते भयभीत करते # | थे शस्म्रासख्त्र भ्वट करते /, दमन का आयोजन करने 
72. है मनुष्य टरता है।' किन्तु महावाक्य का अनुचितन चलने पर तो 
ध्यान में आयेगा कि में छोटा रूप नहीं हैँ, इसलिए छोट रूप को विना$। 
का जों भय दिखाते है, वह काम मे न आयेगा | फिर किसी बाहरी जुल्मी 
मनप्य की सत्ता आप पर नहीं चटेगी | परतु इस सृत्र का यह मुख्य अर्थ 
नहीं है | अर्थ यह है कि आप पर मन की सन्ता नहीं चन्टनी चाहिए । 


आज मनुप्य के जीवन पर मन की सत्ता चलती है । छोंग कहते है कि 
(हम न्वतंत्र है, किसीका आदेश नहीं मानेंगे '' पर थे निरतर मन का 
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आदेश मानकर ही चलते है! नाम तो है--इच्छा-स्वातंत््य, पर उसका 
अर्थ होता है, मानसिक गुलामी; अपने मन की गुलामी ! मनुष्य को 
श्रम होता है कि आजादी है, लेकिन होती है गुलामी ! 'हम आजाद हैं, 
हम दूसरे की बात न मानेगे', इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरा याने हमारा 
जो बाह्य रूप फैला हुआ है, उससे हम अपने को अलग मानते हैं, अर्थात्‌ 
अपने को सकुचित बना लेते हैं ! 'हम किसीकी भी नहीं सुनते, ऐसा 
कहते हो, तो मन की भी मत सुनो ' संभव है कि दूसरा तुम्हारे मन से 
श्यादा अक्लवाला हो। तब दूसरे की न सुनने का मतलब है, दूसरे 
की अक्ल ज्यादा होने पर भी उसकी न मुनना और अपने मन का 
मुनना ' मरा हाथ कमजोर १ वह मेरे शरीर का हिस्सा है। पर में 
म्वावलबन का घमद नहीं करता कि में अपने ही हाथ से काम दें | “में! 
यानें कौन ? क्या यह हाथ “मे हूँ! यह हाथ टूट जायगा, तो दूसरे 
का हाथ भी मेरा ही है ! इतना समझने की अक्ल मुश्नम होनी चाहिए | 
इसलिए में अपन कमजोर हाथ से काम नहीं लेता, दूसरे के मजबूत हाथ 
में लेता है । यह अक्ल का काम है। अपने ही हाथ से काम लेन का 
आग्रह रखना मग्बंता है। वैसे ही, अपने कमजोर मन की बात मानने 
का आग्रह रखना ओर दूसरे की मजबूत अक्न को न मानना मृख्वंता है । 
इच्छा-म्वातत्य तब होता है, जब इच्छा मिटती है | यह ऐसा अजीब 
इच्छा सातत्य है कि इच्छा मिटने ही स्वातत्य हाथ लग जाता है ' 


मन की गुलामी 


टाब्स्टीय की एक छो|टी-सी किताब का भुझ्न पर बड़ा असर हुआ 
है, जिसका नाम है--5]0८।) 0६ ७0 [7॥८5 ( हमारे जमाने की 
गुलामी ) | उसमे उसने बताया है कि आजादी आती है, तो नाममात्र 
की आती है, परन्तु उसका अर्थ यह होता है कि पुरानी गुलामी गयी 
और आजादी के नाम मे नये प्रकार की गुलामी आयी | लोग समझते £ 
कि हम आजाद हैं गये, बड़ा पराक्रम कर लिया, गुलामी मे नक्त हुए. । 
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पर तु उसका अर्थ यह है कि पुरानी गुलामी से मुक्त हुए, पर नयी जो 
चीज आयी, बह आजादी नहीं, गुलामी है !” बहुत दफा राष्ट्रों कै बारे 
में यही चलता है। इटढी और जापान में आजादी आयी और फौरन 
उन्होंने गुल्यममी का आरंभ किया ! 

हमारा भी हाल ऐसा दी होता है। हम कहते है कि हम आजाद हुए, 
अपनी इच्छा' के अनुसार काम करेंगे! लेकिन वह इच्छा आपकी 
है या और किसीकी ! “आपकी' इच्छा है ही नहीं, इच्छा तो 'मन की' 
होती है | आप तो इच्छा से परे हैं। हृच्छा कै मताबिक काम करने का 
अथ है, मन के मुताबिक काम करना | मन ते मरा नौकर है। भे 
अपनी इच्छा से! चट़ेंगा याने 'नौकर' के अनुसार चलेंगा । अगर मेरा 
पड़ोसी मुझसे ज्यादा अक्लवाला है, तो भी में उसकी इच्छा के अनुसार 
न चलूँगा, अपने नौकर की दृच्छा से चर्ैंगा, क्योंकि बह मरा नौकर है '' 
अगर नौकर से अपनापन ऋछगाना है. तो पहोसी से क्‍यों नहीं? पर 
पड़ोसी कै साथ अपनापन लगाने का हमने तय नहीं किया और नौकर 
के साथ छगानें का तय किया है ! इस तरह हम अपने नौकर के गुलाम 
बनते हैं !! ऐसा कौन गुलाम है, जो अपने स्वामी का गुलाम नहीं है ! 

इस तरह आजादी के नाम से हम किसी-न-किसी गुलामी में पढ़ते 
है ! तो, उन सब गुलामियों से मुक्त हं।ना पढ़ेगा | महावाक्यों के अनु 
चिंतन की यह खूबी है कि वह लोगों को बिल्कुल आमिरी चोटी तक 
पहुँचा देता है। जहां यह कहा कि 'तत्वमसि' 'तृ यह है), वहां वह पह: 
दर्ज पर जाता है; उनमें सर्वथा शासनमुक्ति होती है। अपने पर किसीका 
गासन नहीं चलता है । न कोई सामाजिक शासन चलता है, न मनुष्य 
आदि का शासन, न वासना का और न किसी जीव का । प्र्ण शासन 
मुक्ति होती है ' 

आत्म-शक्ति के भान का गोरव 

वह क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्‍या है, वह इस तीसरे सृत्र में है 

“आत्मशक्तेर_सानात्‌' -इसमे आत्मा की ताक्ति का भान होता है । 
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डानि कहाँ है ! आत्मा मे और कहां भी दाक्ति का लोत नहीं है। 
मर्वज, सर्वशक्तिमान्‌ आत्मा ही है, पर मनुष्य को भास होता है कि शक्ति 
हाथ. पाँव, आँख और कान में है ' अभी मेरा कान गड़बड़ कर रहा है | 
किसी दिन वष्ट कहँगा कि अब मुझे रुखसत दों ! मैंने अपने मन को 
समझा दिया है कि यह कान छुड़ी लेगा, तो ते बहुत मुक्ति पायेगा ' 
फिर मृ्लों की बात तों मुननो ही नहीं पड़ेगी और खूब समय बच 
जायगा ' लेकिन अगर कल आग्वें रुखमत ले, तो ! मेरी आँख भी कान 
के मैसी ही भागन की कोशिश कर रही है ' फिर मिल्टन कवि की-सी मेरी 
हालत होगी | 
मिस्टन कविता तो बहुत अच्छी लिखता था, पर राजनीति में 
बहत पटा था| लेकिन जब वह अन्‍्धा हो गया. तो उसकी राजनीति छूट 
गयी | उससे पहले वह हर रोज राजनीति पर लिखता था। पर आज 
कोर्ट भी उसे नहीं पदता | जो कोर्ट उसे पढ़ता है, उसका 'पैराडाइज 
“।म्ट' ग्रथ ही पदता है' जब उसकी आऑ्ये चली गया, तो उसने 
महसूस किया कि मेरी बटी भारी शक्ति गयी, अब मे न तो पढ़ सकता हैं 
ओर न लिग्व सकता है। दूसरों वी मदद के बिना व्यवहार भी नहीं 
कर सकता | अपने साधन गये और अब दूसरों पर आधार रखना 
परटेगा | इस तरह दुगूना दबाव आया | एक गीत में बह लिखता है - 
"[)0५ (340 ] 6९४९८ (४५ 44॥" प्रा. 
५ी॥। तछशा€5 | ६ 7४९: 
[30| कृब।॥0॥॥7०ए ७ [0१६८॥। [व 
#एा]धा, ६00] 700॥05; 
(+ 0] (|0॥॥ ॥ 7 ॥6€९0 (॥॥॥6॥ खा ५ 
७४४६ ७ ६]]५ ७७॥ 2|5...- 
वतछप्रध्चा0५ 8॥ ॥5 छ07ए 5७९९० थ्ातं [१७५ 
(५) वात 3॥0 ०€वा ४॥।]0००६ 7९5[... . 
[68 द्वोच७ 5९7१९ ७० ०ा]६ ५०७॥0 ४॥0 ७७॥.?? 


झानयोग की प्रक्रिया २१ 


मेने अपने से पृछा, प्रकाश तो परमेश्वर ने छीन लिया है | फिर 
क्‍या वह प्रकाश में किये जानेबाले कर्तव्यों की मुझसे अपेक्षा करेगा ! यह 
तो हो नहीं सकता | 

इतने में अन्दर से थंय॑ की आवाज आयी'* “' ।]0५ 2५० ५९7७९ 
0१०0 079 5970 2ा० ७४. 

अन्दर शिकायत चल रही थी। उसे मिटाने के लिए घय बोल रहा 
है कि “परमेश्वर मनुप्य से काम नही चाहता है, क्योंकि वह काम तो 
उसीका दिया हुआ है । अपना ही दिया हुआ दान कौन वापस चाहेगा ! 
उसमें कौन बड़ी बात है ! लाखों-करोड़ों उसकी सेवा में दौड़ रहे है, तब 
मेरे जैसा नहीं दौड़ता है, तो क्या होगा ! सेवा के लिए आँख की जरूरत 
नहीं है। 'दे आल्सो सबे ह् ओनली म्टैण्ट ऐंण्ड बेट” जो खड़े रहेंगे, 
स्थिर रहेंगे, 'स्टैण्ड' रहेगे |-- 'स्थान' से “स्टैण्ड' आया ?ै। राह देखेंगे, 
स्थिरता, धैर्य और ज्ञांति रखेगें, ये भी सेवा करेंगे |” 

मेने इसम जरा फर्क किया है 'दोज एलोन सन हु सटण्ड एण्ड 
बेट' आल्सो' (भी ) के बदले '"एलोन' (ही )। उसने “बे भी' 
लिखा और मेने 'वे ही' किया । थे ही वाम्तव में सेवा करते £, जो 
गात रहते #, दौट धृष नहीं करते हैं। ढोड़ थूष से मना नहीं होती # 
और हम सारा इब्बर पर गाप दते # | 


आत्मशक्ति क भान से ही शासन-मुक्ति 


अग्तु, मं कहना यह चाहता था कि प्रिल्टन के हाथों दुनिया की 
बाम्तविक सेवा तों उसकी अंधल-प्रामि के बाद हुई | अधा होने के 
बाद ही उसने 'पैगाडाइज लाम्ट' लिखा | वह बगीचे में बैठता था| 
उसका 'दिल और दिमाग कविता से भरा रहता था। बह अपनी 
लड़की में लिखवाता था। सारा काव्य उसने बोलकर लिखाया। 
मनुष्य को लगता है कि आँग्यों में बहुत शक्ति है, आँखे गयीं, तो 
क्या होगा ? पर वह तब तक होता है, जब तक आत्म-डाक्ति का भान 


श्र खास्य-सृभ 
नहीं होता | तब्र तक दम मृल शाक्ति को छोड़कर प्रतिबिम्ब को हो 
पक रखते टैं। कान या आँखें काटकर यहाँ रखी जायें, तो 
उनमें क्या बाकि रहेंगी? कान और आँखों में जो दक्ति है, वह 
अन्दर की किसी चीज के साथ चिपके रहने से आयी है | वह चीज 
क्या है? इसका उत्तर कैंवट “टरीर नहीं है। वह चीज है. 'आत्म- 
शक्ति', जो ऑग्व, कान आदि से प्रकट होती है ! 

सागंश, 'आत्मशक्तेर भानात'--जब आत्मशक्ति का भान होता है, 
तब शासन-मुक्ति होती है। महावाक्य के अनुचिंतन से आत्म-शक्ति का 
भान होता है | आन्म-शन्तिः का भान होने पर उस पर किसीकी सत्ता 
नहीं चलती, परिपूर्ण स्वतत्रता आती है। उसीके साधन बतान्वालेय 
तीन मृत्र है | 
बेजराछढ ( कनाॉटक ) 
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भक्तियोग की प्रक्रिया के 


नाम्ना सादुगुण्यम्‌ ( पत्र ९९ ) 
तद्‌ हि पापापहारि (सत्र १०० ) 


साम्प सूत्रों का लक्ष्य स्वाभाविक ही परम साम्य की प्रामि है. जो 
प्रथम यृत्र भें बताया गया है । उसके लिए मुख्य साधन तो यही होगा 
कि जीवन में साम्य को साधना की जाय, जो अनक प्रकार से होती है | 
जैसे-- आर्थिक, सामाजिक आर मानमिक | इस तरह माध्य और साधन 
दोनों एकरूप हं। जाते हैं | उसी तरह परम साम्प की प्रामि साध्य है और 
साम्ययोग को भृमिवा का भिन्न-भिन्न क्षत्रों भे अभ्यास साधन | यों इसमे 
परिपृर्ण परमार्थ मार्ग आ गया। साम्ययोग की साधना में कई प्रकार के 
अनुभतरों की मदद होती है। उसकी एक प्रक्रिया है--जानयेग | जानयोग 


भकियोग की प्रक्रिया श्दे 


की प्रक्रिा बड़ी विशाल है, लेकिन उसका अन्तरग महांवाक्य- 
चिन्तन में आता है, जिसे शान का सार-सर्वस्व कह सकते है। इस 
प्रक्रिया में हमारा सम्बन्ध विशाल, विराट के साथ आता है। देहगत 
चैतन्य और विराट चतन्य में सम्बन्ध जोडने का काम महवाक्य-चिन्तन 
में होता है| दूसरी प्रकिया भक्तियोग है | 


कम में बंगुण्य अवद्यम्भावी 

साप्य-सूत्र के मत्रहत अध्याय नै अन्त में जो सूत्र है, उन हम 

आज लेना चाहते है | वे सृत्र है : 
(१ ) 'नाम्ना सादृगुण्यम' 
(२ ) 'तद हि पापापहारि' 

सभी सन्‍्तों, वे"्णबों, रोवों और अन्य उपासकों ने नाम मो महिमा 
बतायी है। परन्तु इस यूत में वह "के विशेष रूप से बतायी गयी है । 
प्रथम सूत्र में बताया गया है कि नाम से सादगुष्प होता है। 'सादगुण्प' 
डब्द 'वैगुण्य' का विरोधी है। 'वगृण्य' का अर्थ है, विगणता, न्यूगता, 
कमी, स्वामी, त्रुटि । हमार चिन्तन, आचरण, प्रयन्‍न और कमयोंग मे 
अनेक प्रकार की विगुणता, न्यूनता या कभी रह जाती है । उसकी प्रण॑ता 
नाम से ह।ती ? | मनुप्य परिपृर्णता के लिए काहिंश करता है, पर वर 
मधती कहाँ है ? मनुष्य का मारा का सारा प्रयन्ग कितना भी विश्रुद्ध हैं'. 
तो भी विगुण रह जाता 2 | उसमे कुछ न कुछ कसर रह ही जाती # | 
अनवधान, प्रमाद या जान की कर्मी के कारण जो कमिया रह जाती /, 
वे कमंयोग मे बाधक होती ह6॥ आप खत में कुछ बोये और बने के 
काम में कुछ कमर रह जाय, तो जो फसल आयेगी, उस पर उसका असर 
होगा ही । दक्षता या ज्ञान की कमी रही, तो कम पर ठसका असर होता 
ही है। इसीलिए उस कम का प्र/ फल नहीं भिलता | परिणाम का ना 
होता है, क्योंकि उसमें विगुणता रहती है । नाम के कारण परमार्थ में जा 
विगुणता रह जाती है, वह संदगुण ही जाती है गुणवती, परिषृर्ण हें 


२ साल्य-सूतञ 

जाती है। भक्ति-मार्ग की यही विशेषता है कि इसमें नाम-प्रताप से कर्मयोग 
की अपूर्णता पृर्ण हो जाती है, जो कर्मयोग से पूर्ण नहीं होती । शान 
में वष्ट पूर्ण हो सकती थी | परन्तु अपने पास ज्ञान तो है नहीं, इसलिए 
बह नहीं जाती | इसलिए अद्वरण को नाम की इदारण मिल जाती है | 
दम तरह नाम-स्मरण से साधक की आन्तरिक साधना पृण्ण होती है | 


नाम-स्मरण के चमन्कार 


इंदवर नाम की एक स्वयंभू शक्ति है । इसलिए नाम-स्मरण से चम- 
कार भी होता है। मान लीजिये कि हमने बड़ी निष्काम बुद्धि और 
ट्वरापंण-बृत्ति से खेती की, पर उसमें कुछ न्यूनता रह ही जायगी। 
इससे फसल टीक न उगेंगी | साधना में न्‍्यूनता न रह जाय, यही हम 
चाहते £ ओर स्वती हमारी साधना है। परन्तु फसल डूबने पर साधना ही 
उबी, ऐसा नहीं कहा जायगा | साधना न इहुबे, इतना काय नाम-स्मरण 
मे हो सकता हैं | इतना ही नहीं, नाम से भौतिक चमत्कार भी हो सकता 
है | फसल भी पृर्ण आ सकती है । यह श्रद्धा की बात है | अगर हम नाम- 
स्मरण से कार्य करते हैं, तो वद्ट नाम कार्य को आन्तरिक और बाह्य 
न्यूनता की भी पृर्ति करता है | हरि-नाम के प्रताप से ये चमत्कार हो 
सकते £ | इस तरह हरि-नाम से दोनों सदगुण ( आन्तरिक और बाह्य 
मद्गुण ) भी आते है | कम-विपाक की प्रक्रिया से न्यूनता की पूर्ति हो 
सकेगी | यह आच्वासन कोई कर्मयोगी नहीं दे सकता | बल्कि वह कहता 
” कि कर्म-विपाक ही होगा | कर्म-विपाक कहता है कि “जैसा बोओ, वबेंसा 
पाओों' । बबृल बोकर आम नहीं, बबूल ही पाओंगे। परन्तु भक्तियोग 
मे कम-विपाक की प्रक्रिया को भी खण्डित करनेवाली कोई चीज पढ़ी 
है | इसका अनुभव भक्ति-मार्ग में आता है। आखिर ईश्वर ही सब कुछ 
करता है | नाम-स्मरण में यह भद्धा है कि आप कुछ थोड़ा प्रयत्न करते 
१, तो जं जो कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति भी भगवान्‌ हीं 
करता है | 


भक्तियोग की प्रक्रिया २५ 
दिव्य जीवन का मन्त्र 

नाम-स्मरण का यह एक बहुत ही शास्त्रीय परिणाम है। इसका 
अर हमें समझ लेना चाहिए | नाम-स्मरण का अर्थ है, अपनी हर कृति 
का इंश्वर के साथ सम्बन्ध जोडना | हम जो भी काम करें, ईश्वर के 
नाम से करें, हरि-सेवा के भाव से करे | एक भाई ने हमसे कहा, “मै हरि 
जन-सेवा करता हूँ, परन्तु परिणाम नहीं आता।' हमने उनमें क', 
“तुम अपने को 'हरिजन-संवक' क्‍यों कहलाते हो ? हरि सेवक ही कहो | 
'हरि सेवक के नाते तुम 'हरिजन सबक बनांगे। "जन सेवक और 
'दुर्जन-सेवक' भो होंगे, पर कहलाओंगे "हरि संवक' ही | जब कप्रपे'ग 
मे भक्ति आती है, तो इस तरह का फक होता * | तो, अपना हर नाथ 
इंश्वर के साथ जोड़ देने का अर्थ # अपना खाना और नींद भी द्वर 
के साथ जोड़ देना | तब कुल का कुल जीवन दिव्य जीबन बन जाता 
है। बाह्य रूप में चाट वह व्यावहारिक जीवन क्‍यों न हो, पर-तु परिणाम 
में बाह्य और आन्तरिक टठिव्य जीवन बन जाता 2 | वही हमे साधना 
है | इसलिए यह युन्ति सध जाय, तो बहुत बी बात होंगी । 

“इंदवर दर्शन' की बात हम करते है, तो बह एक साकेतिक डब्बर 
दर्शन हैं सकता है | हम किसी एक सक्केत का 'ब्बर माने, तों उसका 
दर्शन हो सकता ” | जैसे चतुभुंज रूप को इघ्बर मान, तो चतुभुज रूप 
का दर्शन हों सकता है | योग ओर भक्ति की प्रक्रिया से वह दर्शन सभव 
है | अगर आप उसमे तन्मय £, ता आपको दर्शन के रूप भे एक आश्चा 
मन मी मिल सकता है | परन्तु वह ईश्वर-दर्शन परिप्र्ण नहीं। जैसे-जस 
मनुष्य ऊंचा चदता जायगा, दस तरह दोनों में अन्तर होता रहेगा ही | 
बह एक आकाक्षा है और उसे रखते हुए #म अपना हर काम इंच्यर स 
जोड़ देगे, तो मनुप्य-जीवन में चिन्ता, राग. द्वेप आदि बुछ नहीं रहेगा | 
उनका ग्पश ही नहीं होगा | सारा जीवन पद्मपत्रवत्‌ हो जायगा | यह 
युक्ति हमे सघनी चाहिए । उसके लिए निरन्तर कोशिश करनी होंगी | 

इसकी बहत आवश्यकता महसूस होती है | नाम स्मरण-प्रत्िया और 


२ साम्य-सूतर 

मशवाक्य-चिल्तन की प्रकिया, इन दोनों प्रक्रियाओं का हमने अनुभव 
किया ? | एक प्रेम पर आधृत है, तो दूसरी शान पर | दोनों के बड़े-बटे 
हम हैं। लेकिन नाम-स्मरण-प्रक्रि सुलमतम है। अधिक-से-अधिक 
:मैप्र परिणाम त्यनेवाली है और अगर सब कर सकें, तो सबको संघ 
मकनेवाली है | इसलिए भगवान्‌ ने गीता के सत्रहवं अध्याय में साधन- 
ना की समामि करते हुए, (5० तत्‌ सत्‌ मन्त्र से परिसमाप्ति कर 
ही है | यह हुआ 'नाग्ना सादयुण्यम' । 


'तद हि पापापहारि! 
नाम पाप का निरसन करनेवाला है। प्रथम सूत्र मे कहा गया कि 
"मारी साधना में रानंबारी अपृर्णता की पृर्णता नाम मे होती है | 
परत जहा हग साधना करतें ही नहीं, पाप ही करनते हैं, तो उसकी 
एगॉत्प क्या होंगी ? अगर हम बुराई ही करे. तो उसकी पृर्णता का 
अर्थ ?. पूर्ण बुराट । इसलिए बुराई का तो नादय ही होना चाहिए | 
वह भी दाकति नाम मे ै। इसी आश्वासन के कारण करोड़ों छोगों ने 
"में का आश्रय लिया टै। हिंदू, बीद्ध, इंमाई, इसल्शम आदि जितने भी 
नरम हैं, थे किसी ने किसी रूप में ईश्वर का नाम हेते ही हैं -बवीद्ध-धर्म इंश्वर 
४। नाम नी लेता, ऐसा वााता है | परंतु उसमे भी बुद्ध का नाम लिया 
हीं ग्यना है। “बुद्ध शरणं गच्छामि' कहा ही जाता है । इसी तरह जैन- 
भर में भी ईभर नहीं है, पर तु उसकी जगह पर रागद्वेपरहित पुरुष का 
जिन्तन होता ही है। सारए, करोड़ो लोगों ने धर्म का स्वीकार किया 
*। यह इस आइवासन से नहीं कि तुम अच्छा काम करो तो अच्छा फल 
एओरे, अच्ट बाम में दोनों लोकों में एल मिलता है। व्यास मगवान 
शिलनर बह रेट हैं : 
'ऊध्ववाहु: विरोम्येष न च कश्नित्‌ शणोति में । 
धर्मादर्थ श्र कामश्र स धर्म: कि न सेब्यतें ॥! 
पूम सभी लछ्ग अर्थ काम की प्रामि के पीछे छगे हों | परंतु अर्थ- 
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काम को प्रामि हैंंगी, ऐसी आशा उन्होंने दिखारं, तो भी लोगों को 
उसका ज्यादा आकर्षण नहीं हुआ। थे जानते ह कि हमे अपने दग से 
अथ काम की प्रामि हो ही रही है | लेती करते और खाद बरगेरह दाल्ते 
है, तो उसल अच्छी आरती 7 पिर उसमे धर्म की क्‍या जरूरत है ! 
करोड़ों लोग धम का स्वीकार इसलिए नहीं करते कि उससे अर्थ नियमन, 
काम नियमन ठीक से होगा। एक वासना दूसरे से न टकरा, इस, 
लिए न नीतियासख्तर ही पर्यात है, धर्म को जरूरत नहीं | 


भक्ति की महत्ता 

हम की आपक्षा इसीलिए है कि उससे पाप ले तुट्कारा पान॑ का 
आधासन मिलता है। याने धर्म राण्यति का काम करता - दपा की 
दरग्वास्त लागू कराने का। बाकी तो न्यायाधीश, <दटगीति वरैरह सब 
3 ही। आपने गलत काम किया, तो न्यापाधीश आपनो सजा दंगा | 
और नहीं किया, हों सज्य ने ४गा। आप निर्दोष होंगे, तो न्‍्यायाहूय 
में छूट जायेगें। दोषी होगे. तो पाप ते परिणाम में कम बंदी दड़ मिलेगा 
ही । पह साधारण व्यवस्था है| पिर भी दया के लिए राश्पति चाहिए | 
अबब्प हैँ राष्ट्रपति टतनी दया तरता है कि पासाी 4 सजा आजीवन 
तल के रूप में बदढ देता ?ै। पर यु नास भे ऐसी टाकि, * कि मनु का 
बल एप समान 7 जाता ?। उसका पुराना जीवन विडकुछ कट ही 
जता है| उसके साथ उसका बर्ट सवभ नहीं राता, थह नव मानव 
बने ज्यटा है। पह आश्वासन दृसरा योग नही, मक्तियाग ही दे सकता है | 
भकन्तियोंग का यह अछ निवाल दो, तो लागो वो भमं बा आकर्षण 
गो स्टगा | 

बोद्धू-चम भे शग्गागनति 

बहुता का खप्राद्व है कि बौढ-धर्म कैबड नैतिक है| परतु हमने जहा 
तक उसमें समझा है, वह दसा नहीं है। 'बुद्धं शरण गच्छामि, धर्म शरण 
गच्छामि, संघ द्वरणं गच्छासि।' टस दारण-्रयी में से 'घमम शरणं 
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गच्छामि! इतना ही अंश नैतिक है। 'संघं शरणं गच्छामि! यह 
मत्संगति का परिणाम बतानेवाला है। सत्संगति से बड़ा राम होता है | 
मरसंगति की अपनी एक प्रक्रिया है, जो द्वदय-परिव्तंन की प्रक्रिया है| 
वह आपके हाथ से सदाचरण करवा लेती है। आप गलत राह पर चलते 
हों, तो आपको बचाती है। फिर आप नये पाप नहीं करते, तो आपको 
नया दढ् भी नहीं मिलता । पर पुराने पापों के दंडों से भी आप मुक्त 
हों, इसका कोई मत्र सत्मंगति नहीं दे सकती है। आपकी पुरानी कुबुद्धि 
में परिवर्तन ही और आगे आपसे पाप न हो, इतनी भी करामात कोई 
कर सकता है, तो बद भी कम नहीं। इसलिए सत्संगति की महिमा अपनी 
जगह पर पृर्ण है। किन्तु जहाँ 'बुढ्धं शरणं गच्छामि” कहा, वहाँ आप पाप 
में मुक्त हो सकते है | यहाँ 'इंद्वर' की जगह एक आदर्श प्रकट मूर्ति के 
तौर पर 'बुद्ध/ को रखा गया है। दूसरे धर्मों में जितनी गाथाएँ, कथाएँ 
मूर्तियों इंश्वर के लिए बनायी गयी हैं, उतनी बौद्ध-धर्म में बुद्ध के लिए दे | 


मनुप्य भक्ति का आश्रय इसीलिए लेता है कि उससे उसका वासना 
के साथ पूरा का पूरा पाप समृल कट जाता है। यही आश्वासन शानयोग 
में मी दिया १। कहा गया है कि ज्ञान में राब कर्म भस्म हो जाते है | 
लेकिन वद्द मार्ग विकट है। आप तेरकर भी नदी पार कर सकते हैं और 
नौका में बैठकर भी । आपकी बाहुओं में बल हो, तो तैरकर जाओ और 
बढ न हो, तो नौका काम देंगी | इसलिए भक्ति का आश्रय सबको 
मिलता है | 


'इख्रर! के नाम स पाप-झालन 
सब्र धर्मों म एमी गाथाएँ ४ कि इंश्वर के नाम से पाप कटते है | 
बौद्ध-धर्म में आम्रपाली वेश्या और चोर आदि की कहानियाँ आती है । 
किन्तु किसी सत्पुरुष की दरणता की अपेक्षा इंद्बर की दरणता में अधिक 


सुरक्षितता है। बुड़ एक सत्पुरुष हैं। इसलिए उनके दर्शन और स्पर्शन 
से परिवर्तन हो सकता है। परन्तु उनके स्पर्श या दर्शन में पराने पाप भा 
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कट जाते हैं, ऐसा आश्वासन किसी सत्पुरुष या संत के लिए दिया जाय, 
तो संत स्वयं घबड़ा जायेंगे वे कहंगे कि हम पर यह बोझ मत डालिये | 
कोई मनुष्य संत की राह पर चलने के बजाय उस पर बोझ डालेगा, तो 
बह ठीक नहीं | सत हमसे जो कहते हैं. उसीके अनुसार काम करना 
चाहिए | 

अब सवाल यह है कि यह आच्वासन यथार्थ ” या भ्रामक ? क्या सचमुच 
नाम-स्मरण से पाप सवडित होते है? मान लीजिये, हमने बचपन में कोई 
गलत काम कर लिया और दृसीलिए दरीर में बीमारी आयी | तो क्‍्पा 
किसी मगवान के नाम से यह पाप कट सकता है ! हाँ, कट सकता है | 
अगर भाव की तीवता हो, तो उसी क्षण कुल का कुल दरीर स्वम्थहों 
सकता है | यह हमारी श्रद्ा है। हम उसे साबित नहीं कर सकते, परन्तु 
हमारी भ्रद्धा है कि सब प्रकार के पुरानें पाप कट सकते हैं --पाप के परि- 
णाम मी कट सकते हैं । अगर यह श्रद्धा न हो, तो यह मार्ग भी मुश्किल 
2 | ज्ञान-मार्ग से भक्ति-मार्ग सुलम है। परतु भक्ति की प्रामि कठिन ह । 
भक्ति-प्राप्ति के बाद सब मुलभ है | फिर कोई सवाल है ही नहीं। पिर सब 
आनन्दमय है | 


भक्ति की प्राप्ति श्रद्धा पर निर्भर 


भक्ति की प्राप्ति श्रद्धा पर निर्भर है। श्रद्धा को छोगो ने जितना दुर्लभ 
माना है, उतनी वह दुलंभ नहीं है | कोई भी बच्चा भ्रद्धा के साथ ही जन्म 
पाता है। माता-पिता पर उसकी अपार श्रद्धा द्ोती है। हसलिए आत्मशान 
के समान श्रद्धा दुलंभ वम्तु नहीं है । परन्तु बतमान सामाजिक परिम्धिति 
के कारण वह दुर्लभ अवत्य बन गयी है। तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर 
श्रद्धा सुलम माद्टम होती है। 'तत्वमसि' कहने से वह सारी विराट शक्ति 
अपने में छायें, यह ज्ञान-मार्ग की प्रक्रिया है | टेकिन नाम-म्मरण से अपने 
सारे पाप, पुराने भी, कट जाते है । इसलिए इसे आसान मार्ग कहा है | 
गीता के 'क्लेश: अधिकतर: तेपाम्‌ अश्यक्तासक्तवंतसाम्‌!--दलोक 


३० साम्य-सत्र 
पर भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने कहा है कि सगरुण मार्ग में क्‍्लेश नहीं 
है, ऐसा मत समझो | उसमे क्टेश कम है, ऐसा भी मत मानों । यह पका 
ममझ लो कि सगुण उपासना में भरपूर क्लेश है | परन्नु निर्गुण उपासना 
में सगुण से भी अधिक है--'अधिकतर:” | 

बाप ने बार-बार कष्टा है कि जिस नाम-स्मरण का आधार मिला. 
उसे औपध की जरूरत नहीं। रामदास का वाक्य है: “जयासि श्रीराम 
नाम, तथा ओपधार्चे काय काम ?” बापू की श्रद्धा यह थी कि द्ारीर 
और मन के लिए भी नाम में बढ़कर कोईओपध नहीं है। अन्तिम 
दिनों में उन्हें खासी हुई और कुछ मानसिक क्षोभ भी द्वोता था, 
नो वे यही कहते कि. 'यह मेरी नाम-स्मरण की कमी है! | उनके जन्म- 
दिवस के अवसर पर हमे नाम-स्मरण की मद्दिमा गाने का मौका मिला, 
यह हम अपना बहुत बदा भाग्य समझते £ | 
मेछकोटे ( कर्नाटक ) 
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कममातकम्‌ अकर्म ( उम्र १७ ) 

दिझूुपं तु ( उत्र १८ ) 

व्यक्तलिंगम्‌ एकम्‌ ( सत्र १९ ) 

अव्यक्तलिंगम्‌ अपरम्‌ ( सत्र २० ) 

शुक-जनकयोः एकः पंथाः (ब्त्र २३ ) 

साम्ययोग को साधना और परम साम्य का लरक्ष्य, इतना कहने से 

साध्य और साधन दोने निदोप हैं! जाते है | उसके लिए एक मददगार 
प्रक्रिया शानयोंग की है। महावाक्य-चितन में उसका थोड़े में विचार 
किया गया है। उसके बाद हसी प्रकार की भक्ति की साधना की, जो 
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अपेक्षाइत कुछ आसान हो जाती है, यद्यपि वह भी कठिन ही है, नाम- 
स्मरण की प्रक्रिया में चर्चा की गयी | नाम-स्मरण से सबको छाभ होता 
है, ठीक राह पर चलनेवालों को भी ओर गलत राह पर चलनेवारूं को 
भी | टीक राह पर चलनेवालो की गति कम हो, उसके कारण वैगुण्य 
या न्यूनता रटे, तो नाम-स्मरण से सादगुण्प प्राम होगा, वेगुष्य की 
पूर्ति होगी । जिन्हे पृर्वकर्म के कारण दुराचरण को राह प्राप्त हुई है, 
उन्हें नाम-स्मरण से उसमें भी छुटकारा मिलेगा। ऐसा परम आश्वासन 
दिया गया है। इस तरह साम्ययोंग वी मदद भे ज्ञान और भक्ति की 
प्रक्रिया.” हमने देखी | 
कम स ही अकम का जन्म 

अब 'कमंयोंग' छेगे | इसका सागापाग विव्चन “गीता प्रवचन' मे 
कई अध्यायों मे मिलकर किया गया है | परन्तु साम्यपोंग सृत्रों भे उसकी 
विशेष छानबीन पॉचव और सत्रहन अ'याप में की गयी है। पोचव 
अधप्य'द वा एक यूत्र हम हत हैं : 

'कुर्ममातृकम्‌ अकर्म' 

अकम के लिए कभ भातृम्वरूप है, ऐसा इस सृत्र का अर्थ है। यह 
विचार »गै एक विशेष विचार है ओर इस यृत्र की भाषा भी विदिष्ट है । 
इसमे कथन को मातृस्थाग भें मागा गया है। कर्म याने स्वपर्माचरणरूप 
कभ, जिसे हम लौक्कि भाषा मे 'क्तत्परों कहते हं। लेकिन जो महज- 
प्राप्त कर्तव्य है, अपनी ओर से उठाया हुआ नहीं है, वह कम है | ऐसा 
गहज प्रात कर्म मातृस्थान में है। याने साथ+ का जितनी साधना करनी 
होती 7, वह सब ठिश्युवत्‌ ?ै। यहाँ तक कि जिसे हम अन्तिम अवम्था' 
याने अकर्म कह सकते ४, वह भी कर्म का आभारी है और एक तरह मे 
कर्मजन्य ही है। इसीलिए हम कहतें है कि अकम दा में कम का 
म्वरूप बिलकुल बदल् जाता है। उनका मीधा जन्यजनक सम्बन्ध या 
ताकिंक सम्बन्ध श्ययद नहीं भी कहा जाय, फिर भी एक प्रकार से कम 
में से हो अकम निकलता है | 


३२ साम्य-सूतर 
कम से मोक्ष-प्राप्ति 

साधारणतया माना गया है कि कर्म बन्धनकारक है। गीता में भी 
ऐसी भाषा आती है। कम-से-कम हिन्दुस्तान के तत्त्वशान में तो करीब- 
करीब यह सबमान्य वस्तु है। 'करीब-करीब” मेंने इसलिए कहा कि एक 
पक्ष यह भी कहता है कि कर्म से ही मोक्ष, जिसे 'स्वर्ग) या स्वर्गंतुल्य 
अवस्था कह सकते हैं, मिलता है। 'कर्ममिः निःश्रेयसम्‌” कर्म से ही मुक्ति 
या अन्तिम ध्येय की प्राति होगी, ऐसा माननेवाला एक पक्ष हिन्दुस्तान 
मे है। उसे 'पृत्रं मीमांसा' कहते ह । उसके अलावा हिन्दुस्तान में दूसरा 
कोई पक्ष नहीं, जों सीध कम स॑ मुक्ति दिलाता हो। सांख्य, योग, 
बेंदा न्त, न्याय-बैशेपिक या जेन-बौद्ध भी मानते हैं कि कर्म बन्धनकारक 
है। हाँ, एक चार्वाक ऐसा माना जायगा, जो कर्म को महत्त्व देता हैं; 
परन्तु मुक्ति की नहीं मानता | वह इहलोक-परायण माना जायगा। 
उसकी ६४ दूसरी ही है । परन्तु 'कर्मलिः निःश्रेयसम्‌' कहनेवाले इृहलोक- 
परायण नहीं | वे कहते हैं, आत्मा को ऊँचो अवस्था प्राप्त है! सकती 
है, यह प्राप्त करनी है और वह कर्म में ही प्राप्त हो सकती है | कर्म का 
सीधा परिणाम है, ऊँची अवस्था प्राम होना, जिसे स्वर्ग, मोक्ष, परम 
कल्याण, निःश्रयस आदि कहा जायगा | वह तत््वजञान का ही एक पक्ष 
हो सकता है | 

जो दृहलोक के बाद जीवन ही नहीं मानता, उसकी गिनती तत्त्व- 
जान में नई होती। आधुनिक भाषा में उसे 'सेक्यूलरिज्म' ( मौतिकवाद ) 
या 'साइण्टिफिक मटोरियलिज्म! ( शास्त्रीय ऐहिकवाद ) कद्दा जायगा | 
वह ऐहिकवादी है, ऐसा बहुतों का गलत खयाल हो गया है; परन्तु 
वह वैसा नहीं है | वह कहता है कि मन विश्व का प्रतित्रिम्ब है, विश्व मन 
का प्रतिबरिम्ब नहीं | ओर विश्व का, 'मेंटर' का स्वरूप क्‍या है, इसका 
निर्णय हम विज्ञान पर छोड़ते हैं। विशान का आज तक का निर्णय यह 
था कि 'मेंटर' जड़ है। उसीमे कुछ हलचल पैदा होती है, तो वह चैतन्य 
का आभास है, परन्तु वह आभासमात्र ही है। इस तरह 'साइण्टिफिक 
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मटीरियलिज्म” जड़वादी होता है। परन्तु वास्तव में वह जड़वादी नहीं 
है। अब विशान संशय प्रकट कर रहा है कि शायद विश्व चेतन भी हो | 
इसलिए अब 'साइण्टिफिक मटीरियल्िज्म” संशयवादी बना है, जो पहले 
जड़वादी था | लेकिन आगे विज्ञान कहेगा कि विश्व का रवरूप नेतन है, 
तो वह 'ब्रह्मयवाद' होगा । 

शाकर भाष्य में लिखा है कि जो जड़ दीखता है, वह लप्त चेतन है। 
पहले विज्ञान कहता था कि वास्तव मे विश्व जड़ है, परन्तु जो हरूचल 
दीखती है, वह चेतन्याभास है | अब अगर यह निर्णय हो जाय कि सारा 
विश्व ही चैतन्यमय है, तो विशान कह्ेगा कि जो जड़ दीखता है, वह 
चैतन्यछोप है--सुप्त-चेतन्य है । सारी सृष्टि समाधिस्थ है। हमारे सामने 
जो पुस्तक है, वह जड़ दीखती है। परन्द वह हमारें साथ बोख्ती है, 
उसवा हमारे दिमाग पर असर होता १ै। वह अगर पत्थर जेसी जड़ हों, 
तो असर कैसे होगा ! इसलिए इसका रूप चंतन्यमय है। यह पुस्तक 
हजारों चेंतनों को हिलाती-इलाती है, इसलिए वह चेतन है, मुप्त चेतन 
है। पत्थर को हम जट ममझते #”, परन्तु कितन॑ चंतनों को वह 
प्रेरणा देता है, कितने लोग उसकी पृजा करते है, इसलिए वह सुप्त चेतन 
है | इस तरह अब 'साइण्टिफिक मटीरियलिज्म! ब्रद्मनाद होगा । 

दूसरा 'मटीरियलिस्म--जों कहता है कि स्वाओं, पिग्रो ओर मौज 
करो, वह तुच्छ वस्तु है | परन्तु 'साइण्टिफिक मटीरियलिज्म' का स्थान 
तन्‍्वशान में इसलिए, आया कि वह विश्व के स्वरूप का निर्णय विज्ञान पर 
छोडटता है और सम्मव है कि विज्ञान यह निर्णय दें कि विश्र चतनमय ? | 


जम्म जीन्स की मिसाल 


जुम्स जीन्स ने एक पुम्तक लिग्वी १--'मिम्टीरिंअस युनिवस्स! ( गृढ- 
विश्व ) | वह गणितज था | गणितज की दृष्टि से ही उसने यृष्टि की ओर 
देंग्वा | वह जहावबादी नहीं था| परन्तु अन्त में वह इस निश्क५ पर पहुँचा 
कि सम्भततः कुल सष्टि में कुछ विचार है, कुछ आयोजन है। टीक यही 


+0.] साम्य-सृत्र 

युक्ति ब्रह्मसत्र में दी गयी है। वहाँ सांख्यों को उत्तर दिया गया है कि 
तुम जड़ प्रकृति का अनुमान करते हो, परन्तु वह्द अनुमान ठीक 
नहीं है, क्योंकि उस दृष्टे से देखने पर विश्व की रचना की उपपत्ति नहीं 
दीखती | सृष्टि की रचना की ओर हम बारीकी से देखते हैं, तो जड़ 
प्रकृति का अनुमान नहीं दीग्व पड़ता है | इसलिए चैतन्य का ही अनुमान 
करना पढ़ेगा | 


अकम की माता कम 


इस तरह मीमांसकों और चार्वाक को छोड़कर भारत में ऐसा कोई 
तत््वशान मौजूद नहीं, जो यह मानता हो कि कर्म से सीधा निःश्रेयस 
प्राम होता है | गीता में भी, जो कि आरम्भ से अन्त तक कर्मयोग से भरी 
है, वेसा नहीं कहा है। हमने गीता को साम्ययोग' नाम दियाटीँ | 
साधना का दाँचा क्या होना चाहिए, इसका उत्तर गीता देती है-- 
'कर्म' | बाकी की सब चीजें कर्म म आती हैँ | साधना करमजन्य है | अंतिम 
अबस्था, जिसे गीता 'अकर्म' नाम देंती है. वह भी कर्मजन्य है. कम 
का रिशु है। हम मातृ-हत्या नहीं कर सकते, इसलिए जब तक कि 
शरीर कायम है, मुक्तावस्था मे भी कम का पालन होगा | दरीर का 
अस्तित्व कम की आवश्यकता की निद्यानी हैं। जब उसकी आवश्यकता 
नहीं रहेगी, तब देंह भी नहीं रदेगी--गिर जायगी | इसलिए निरंतर कम 
चलते रहना चाहिए । साधना का मुख्य आर स्थल अद्य कममय होना 
चाहिए | खाना, पीना, निद्रा आदि सभी कम के ही प्रकार हँ । 
खाने के लिए महनत करनी पड़ती है। एस तरह चितन, ध्यान, निद्रा, 
विश्राम आदि सब कर्म का ही विस्तार है। साम्यथोग की सिद्धि के लि 
इस कर्म -विस्तार को टालना नहीं होता, वल्कि इसका संगोपांग आचरण 
करना होता है | यही गीता की दृष्टि है। 


'कर्ममात्‌कम्‌ अकर्म' इस सूत्र में मी यही बात विशेष दग से बतायी 
गयी है ओर एक बहुत गहरा विचार छेड़ा है। जब तक उस बिचार के 
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बारे में निस्सन्देहता उत्पन्न नहीं हुईं, तब तक हम गीता पर चिंतन करते। 
रहे, लेकिन उस पर लिखा नहीं। लेकिन जब पॉाँचर्व अध्याय के बारे मे 
हम निस्सन्देह हो गये, तब लिखना आरंभ किया | 'गीताई' हमने पाँचय 
अध्याय से ही लिखनी शुरू की और जब विश्वास हुआ कि वह ठौक 
हुआ, तब हमे छगा कि बेड़ा पार होगा । वेसे ग्यारहवां अध्याय छदोरचना 
की दृष्टि से कुछ कठिन है, परतु ठदोरचना का हमें अभ्यास है | लेकिन 
गीता-तत््वसार पाँचतें अध्याय में गहराई में जाता है। उसके बारें मे 
बहुत श्रम पैदा हुए थे | हमने गीता की जितनी अधिक टौकाएँ पढ़ी, 
उतना ही वह भ्रम और बढ़ा | हमने शंकराचार्य, शानदेंब और अरविन्द 
का गहराई से अध्ययन किया और बाकी की टीकाएँ देग्व हा | लेकिन 
जशानदेव ओर दांकराचार्य के जैसे ब-बढ़े भाष्यकारों की टीकाओं में भी 
पाँचवें अध्याय में उलझन ही-उल्सन ? | चार्ट उनमें उलझन न भी हो, 
लेकिन हमे मादूम हुईं। इसलिए हमने वे टीकाण अलग रख दी ओर 
चिंतन किया | वेंदों से लेकर जो परपरा चली आयी ”, उसे दग्वा तो 
रहस्य खुल गया । 

रहस्य यह है कि अकम ददा दोहरी होती है, 'द्विरूपं तु' यह यूथ 
१ । अकर्म द्विरूप होता है। ऐस। उसका वर्णन किया गया है | 

व्यक्तटिग ऑर अव्यक्ताटिग 
उसके साथ-साथ और यत्र है | 
“धयककलिंगमेकम्‌' 
अव्यकलिंगमपरम' 

अकर्म की एक प्रक्रयाि दै--त्क्तलिंग आर दूसरी हं- अव्यक- 
लिग | दोनों शास्त्रीय गब्द है। उपनिषदों में ये दब्द आते हैं । एक में 
लिग व्यक्त है और दूसरे में अव्यक्त है | इसका अर्थ £ कि दोनों ज्ञान की 
अवस्थाएं हैं, ज्ञान से भरी £, शानमय ६; छेकिन एक में शान गुम है, 
जान का लिग याने पहचान गुत है। दूसरे में जान ही व्यक्त होता है । 


३६ साम्य-सृत्र 
जहाँ ऐसे ज्ञानी हों, जो स्थृद् अर्थ में कम॑ कम करते हों और जिनकी 
वाणी से या थोड़ी इलचल से प्रतिक्षण शान ही व्यक्त होता हो, ऐसे शानी 
व्यक्तलिंग कहलायेंगे । और जिसका ज्ञान अन्दर गुप्त रहता है; लूब भरा 
रहता है; परंत॒ परोपकार का कार्य चलढ्ता रहता है, छोग उसे ग्रहण 
करने रहते है, उस कार्य में साथ देते रहते हैं, चोरी से कुछ थोड़ा शान 
मिल जाता है, बाकी कर्म-प्रवादह स्पष्ट और शान गुम रहता है, वे शानी 
अव्यक्तलिंग कहलायेंगे | 

किन्‍तर कर्मयोंग की दृष्टि सं सोचंगे, तो जहाँ स्पष्ट रूप से कर्म दीख ही 
रहा है, जानी चौबीसों पंटे कर्म करता दीखता है, स्वयं काम करता और 
दूसरों से करवाता है, वह व्यक्तलिंग है। याने वहाँ उसका चिह्न या छिंग 
कर्म के रूप में प्रकट है | लेकिन जहाँ ऐसा कर्म प्रकट नहीं है, प्रेरणारूप में 
प्रकट है, अव्यक्त रूप में छाकर असर डालता है, वह अव्यक्तलिग है | 

हम तरह अव्यक्तलिग के परस्परविरोधी दो अर्थ हो जाते हैं । 
कमयोगी को अव्यक्तलिंग कद्दा जाय, तो संन्यासी को व्यक्तलिंग कहा 
जायगा । मंन्यासी को व्यक्तलिंग कहा जा सकता है, तो फिर 
कमंयोगी को अव्यक्तलिंग कहा जायगा | इस तरह व्यक्तलिंग और 
अव्यक्तलिंग, ये दो गब्द ऐसे हैं कि कौन अव्यक्तलिग है और कौन 
व्यक्षलिग है, यह बात वह बोल नही रहे हैं । उनसे इतना ही मालूम 
होता है कि दोनों जानी ही हे । एक दृष्टि सं देखा जाय, तो एक 
भ्थिति एक दृष्टि से कम करते हुए अकर्म का दर्शन करानेवार्ली 
दीख पड़ती है, तो दूसरी दृष्टि से अकर्म में कर्म दिखानवाली साबित 
होती है | 


आशभ्रम-जीवन अकम में कम 
हम अपनी ही मिसाल लेते है | हम शानी नहीं हैं, फिर भी उस मार्ग 


के पुरुष को शान की झांकी अवश्य होती है। सूर्योदय एक बात है 
और 5उपा दूसरी बात है| सूर्योदय के पहले उषा होती है। अनुमव भी 
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यही कहता है। हम आश्रम में जो काम करते थे, उसके बारे में कहा जा 
सकता है कि वह अकर्म में कर्म था। याने हम सामाजिक कार्य नहीं 
करते थे, बहुत-सी प्रव्नत्तियों में भाग न लेने थे, योजना नहीं बनाते थे, 
आश्रम में सहज भाव से काम होता था | जो काम होता था, उसमें 
छुष्टी नहीं थी, बिना आराम के काम चलता था | वह एक अकर्म-दकशा 
थी | परन्तु उसमे हमे ऐसा अनुभव नहीं होता था कि हम किसी कोने 
में पढ़े हैं या विष्च या सष्टि की हमें पहचान नहीं है। जो जागतिक 
शक्तियाँ काम कर रही है, उनमे हम अलग पट है, ऐसा भास नहीं 
होता था; बल्कि बिलकुल सृष्टि के ब्रीचन में ४, ऐसा ही लगता था। 
मैंने कहा भी था कि 'सारी दुनिया का मभ्यबिनतु है, परधाम पवनार | 
कुल दुनिया उसके इृदं-गिर्द ग्वडी है। परधाम पव्रनार मध्यब्रिदु सिर्फ 
इसीलिए है कि हम वहाँ राते है । और कई कारण नहीं है।” हमे ऐसा 
मास कभी नहीं हुआ कि हम विद्दव शक्तिपों से अलग पद ४ । बल्कि 
उल्टा ही था। उन विब्व गनियों के साथ चलनेबाले आन्दोलनों 
में दिम्सा लेनेवार्लो को उन आदोब्नों का जो जान था, उसमें बहुत 
ज्यादा और बहुत बारीक जान हमे था। हस तरह एक प्रकार से वह 
अकर्म में कम था | 


पद-यात्रा भी अकम-दशा 


आज हमारी जो भूदान यात्रा चल रही है, उसमे अनेक मनुस्यों के 
साथ हमारा सबध आता है | योजना बनती ?, बीच बीच में सकत्प मी 
होते हैं, इस तरह बड़ा ऊधम दीसवता है, परन्तु अन्दर अत्यन्त गान्ति 
है| तो, इस अबस्था में कर्म में अकर्म का दर्शन होता है | दूसरे अर्थ 
में देगा जाय, तों आश्रम में हम तीत्र कर्म करते थ। दिन में १४ घंटे 
काम करने थे, जरा भी आराम न लेते थे। लेकिन उस समय शांति का 
अनुभव था | इस तरह वह कर्म में अकर्मबाली अवस्था थी। और इम 
बक्त हम क्‍या करते है! थोड़ा-सा घूम लेते है और कुछ नहीं करते | 

डे 


३८ खास्य-सखूभ 

इस वक्त न हम खेती करते हैं, न बुनाई; न बीमार की सेवा करते हैं, न 
स्वाद के गदे खोदते हैं ओर न बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक आठ बजे सो 
जाते हैं| कताई भी कभी-कभी बंद रहती है | पर हमें उसकी कोई चिता 
नहीं है। जिस कताई के लिए हमारा १९२५८ से लेकर १९५० तक 
पच्चीस साल में एक भी दिन नागा नहीं हुआ, उसमें मी भंग होता है, 
तो हमें कुछ नहीं लगता | हमारा पेदल चलने का एक संकल्प चल 
रहा है, तो दूसरे सब्र संकल्प बाज में रे है। कुल मिलाकर इस वक्त हमसे 
कोई उतादक कार्य नहीं हो रहा है। हस तरह यह हमारी अकर्म-दशा 
है, ऐसा लगता है; परत इसमे भी काफी कम द्वाता है | 


दानों में परस्पर विराध नहीं 


इस तरह एक ही अवस्था को कर्म में अकर्म-दर्शन और अकरम में 
कृम-दर्शन कह सकते हैं| परतु दो आदशों का भेद मानकर उन की 
तुलना करके एक श्रे४ टैऔर दूसरा कनिए४ है, ऐसी चर्चा बहुत चली 
है। लोकमान्य तिलक ने 'गीता-रहस्य' में इसकी चर्चा करके कर्मयोगी को 
भ्रप्ठ माना है | उनके पहले कितनों ने संन्यासी को श्रेष्ठ माना था। तो ऐसे 
शख्स का आना लाजिमी था, जो कहे कि कर्मयोगी श्रेष्ठ है। छोंकमान्य ने 
कहा कि दोनों भ्रष्ट £, परन्तु कर्मयोंगी भ्रप्ठ और संन्‍्यासी गौण | इस 
तरह का गौण-मृख्य-भेद कुछ अदछा में शाकर-भाष्य में भी है और पूर्ण 
अश में गीता-रहस्य में भी | शांकर-भाष्य में 'कुछ अश में है', ऐसा 
इसलिए कहां कि आचारय का विवेचन बारीक और सूध्स होता है| 
दोनों एक ही है, एस दचन भो उनके भाष्य मे पड़े हैं। परन्तु उनका 
झुकाव संन्यास की ओर था. यह सर्वत्र दीख पड़ता है। साम्य-सुत्रों में 
धुकाव की बात नहीं. दोनों को अक्षरदाः: एकरूप कहा है। कम में 
अकर्मंवाली अवस्था सामान्यतया मुल्भ है और अकर्म में कर्मवाली 
अषस्था कटिन: पर दोनों एक ही है। इसी निश्चय पर 'साम्य-सुत्रों' का 
लेखक आया है | 


गुण-विफकास की प्रक्रिया : भेशुण्य-सिझास्त ३९ 
शुक ओर जनक एकरूप 

इसीलिए अन्त में एक सूत्र में कहा गया है-- 

'झुक-जनकयोरेक: पंथा: ।” शुक का एक पंथ है और जनक का दूसरा 
पंथ, इस तरह छोकमान्य ने गीता-रहस्य में लिखा है। दस तरह दो पंथों 
की बात की गयी है। विहंगम ओर पिपीलिका, सन्‍्यास और योग, 
जशाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा आदि अनेक प्रकार के भेद प्रकट किये गये है | 
परन्तु हमारे मन का निश्चय है कि शुक और जनक का एक ही पथ है, 
बाकी सबका अन्य पथ है। कर्मयोग का विचार बहत बुनियादी है। 
साम्य-योग की साधना में कमंगरोंग नहीं टालना चाहिए। कर्म रालने 
के प्रयत् में बन्धन बढ़ेगा, छूटेंगा नहीं । 


सोमनहछा, जिला-मंल्या ( मेसूर ) 


३०१०-५७ 


गुण-विकास की प्रक्रिया ; त्रेगुण्य-मिद्धान्त : ५: 
प्ररृतिः शोध्या ( घत्र ७५ ) 


हम एक बहुत विद्याल, व्यापक काम में लगे है | मे नहीं मानता, 
इससे अधिक व्यापक और विद्याल काये की कोइ कन्पना सारे समृह्द के 
लिए. आज तक अपने देश में हुई है या हो। सकती है| व्यक्तिगत तौर 
पर जीवन में, चिंतन में या समाधि में कोर्ट मनुष्य बहुत गहराई में पहुँच 
जाता है | वह अलग बात है, परन्तु कुल समाज के लिहाज से इससे 
अधिक गहरी व्यापक योजना शायद ही हों सकगी। कुल समाज में -- 
व्यक्ति तथा समृह के जीवन में हम परिवर्तन छाना चाहते हैं। मरी 
मान्यता है कि स्वराज्य-प्रामि के बाद भत्ता के जरिये सेवा का जो कार्य 
हमे मिल्य, सरकार बना करके हमे लेना पढ़ा है, वह्द एक प्रवादह-पतित 
कार्य है। उसे हम टाल नहीं सकते ये, पर वह अपने में महत्त्व का नहीं 


है० साम्य-सूत्र 

है। वह प्राम कार्य है, जिसे हाथ में लिये बिना चारा नहों था। जिन 
होगों ने वह कार्य हाथ में लिया और उसको चला रहे हैं, उनका मैं 
उपकार मानता हूँ । परन्तु उतना ही करने के लिए या उतने में ही 
सन्‍्तुष्ट हो जाने के लिए हमने स्वराज्य प्रा किया हो, तो वह स्वराज्य 
अधिक मृल्यवान नहीं रहेगा | स्वराज्य-प्राम्ति के लिए हमने गांधीजी के 
मार्ग-दर्शन में जिन विशेष प्रकार के साधनों का इस्तेमाल किया, उनकी 
भी प्रतिष्ठा नहीं रहेंगी । 


आध्यान्मिक विचारों की शरण 

हमने जान-बझकर वह्द रास्ता छोड़ा है। फिलहाल हमारे जेसे जो थोड़े 
बचेंगें, उन अन्पस ख्यकों पर गुरुभार आता है। उस गुरुभार के लायक 
हमें बनना होगा | हममें अयने बीच गाढ़ अनुराग, नम्नता और अपने को 
शून्य बनानें की वृत्ति होनी चाहिए। इसलिए आत्मशोधन की 
जरुरत है और हमारे सेवकों की अन्तःशक्ति बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता 
है। इस लिहाज से बार-बार में अपना आश्रय आध्यात्मिक विचारों में 
हँद़ता रहता हूँ | मरी मान्यता है कि हम सबकों उस आध्यात्मिक क्षेत्र 
से बल प्राम करना चाहिए | 

जीवनाथार गहरा हा 

हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन का आधार ऊपर 
का नहीं, बल्कि गहरा आधार पकड़े | जब हम सारे समाज के बुनियादी 
परिवर्तन की बात करते है, तो हमे उसका बुनियादी .परिचय भी होना 
चाहिए | आज के समाज की प्रकृति की बनावट का हमें पूरा शान होना 
चाहिए | सृष्टि, समाज और प्रकृति तीनों का परिचय होना चाहिए | हमें 


यह भी समझ लेना चाहिए कि हमारी यह देह-प्रकृति या शरीर-प्रकृति 
उस बनावट से मुक्त नहीं है । 


यह देह एक अमृल्य साधन हमें मिला है। उसमें पंचशानेन्द्रिय, पंच- 
कमें निद्रिय और पंचविध अन्तःकरण हैं। वह एक बहुत बड़ी शक्ति है, 


गुण-जिकास की प्रक्रिया : तैगुण्य-सिद्धास्स ४९ 
हेय वस्तु नहीं | लेकिन उसका समुचित उपयोग करने के लिए उससे 
अपने को अलग पहचानने की जरूरत है | 

सांख्यों का त्रेगुण्य-विचार 

मार्खों ने विश्लेषण कर प्रकृति में तीन गण बनाये है। उन्होंने कैवल 
समाज का विश्लेषण नहीं, बन्कि सृष्टि का भी विश्लेषण किया | समाज, 
सृष्टि और चित्त, तीनों का विश्लेषण कर सपनों ने हरएक में त्रिगुणों 
की उपपत्ति खोज निकाली | ये उपपत्तियों हमारे लिए हर प्रकार ने 
राभदायी है। समाज-ब्यवहार मे चित्त का प्रसन्‍न रखने गे, चित्त का 
उपयोग करने में, उस पर अकुश रखने में अर सट्टि के मृलभूत तथ्यों 
की खोज में नैगुण्य का यह विचार बहत छाभदायी ह | 

विकासबवाद तथा अन्य बाद 

ऐसी उपपत्तिया तत््वजानियों ने, ज्ञानी पुरुषों ने समय रमथ्र पर 
श्वोज निकाली हैँ | बीच में टार्विन का 'विकासबाद' निकला | भिन्न- 
भिन्न जीव-सूष्टि कंस विकसित होती है, इसकी एक विश्लपणा त्मक खोज 
उन्होंने की | मनुष्य पहले कार्ट दुसरा प्राणी था। मछली से विबमित 
होते-होते मनुष्य हुआ है| उसको प्रगति आर जीवन अन्य प्राणियों से 
भिन्न नहीं, इस तरह की एक उप्पनति उन्होंने हमार सामने गयी । जब 
वह उपपत्ति निकली, तब्र समाज में समाजशाखस्त्र, राजगांतियास्त्र, गीति- 
शाम्त्र की जो भी चर्चा होती थी, वह टार्विन के विकासवाद का उप- 
योग किये बिना नहीं हं।ती थी | इस तरह उस विकासबाद ने कापी जोर 
पकडा था | लेकिन अब उसका वह जोर कम पट गया है, क्योंकि उसमें 
जो न्यूनता थी, उसका भान हो गया है। बह विचार बहुत ज्यादा 
वैज्ञानिक नहीं था, इसलिए पीछे पद गया | विज्ञान मे यही होता है । 
उसका उत्तरोत्तर विकास होता रहता है | 


इन दिनों एक नया वाद चल रहा टै--आहइन्स्टाइन का 'सापेक्ष- 
वाद' | यह बडा जबरद॑स्त वाद है। आज कै चिन्तन पर उसका 


शगे साम्य-सूत्र 

असर पड़ा है | हमारे इस देश में मी आजकलर तत््वशान की बड़ी ऊँची 
उड़ाने ही गयी है, जिनमें श्री अरविन्द की 'सुप्रामेंटडथिअरी' आती है| 
ऊपर इंश्वर तक पहुँचकर मुक्तिरूपी पँजी हासिल करके नीचे उतरकर 
फिर सारे समाज को वसा रूप देना--यही विचार अरविन्द ने चलाया | 
ये जो बहुत-सी उपपत्तियों आती है, वें हमारी जीवन-पद्धति पर असर 
डालती है | ऐसा ही एक वितकंवाद है, जिसे माक्स ने हमारे सामने रखा | 


कायकतां वादों का चिन्तन करें 
विकासवाद, सापेक्षयाद, अबतारबाद और उसमे भी अतिमानसा- 
बतारवाद, श्न सबका हमारे कार्यकर्ताओं को थोडा-थोडा चिन्तन करना 
चाहिए | इन दिनों दरकॉनॉमिक्स थिअरी' पर खूब चर्चा चली है| 
'कटोल शकॉनोमी या 'लेस पेअर इकॉनोमी' बगरह की चर्चा उसमे होती 
है | टेकिन वह तो छोटी बात है | यह गहरे पानी में ले जानेवाली नहीं 
है। उससे जीवन-गंोधन नहीं होता । जीवन-शोधन के लिए आध्यात्मिक 
तक्त्यज्ञान जरूरी है| जीवन-मिद्धात की गहरी चर्चा तत्तजानी किया करते 
हैं। हम उनका चितन, मनन और उन विचारों का तुलनात्मक अध्ययन 
करना चाहिए | 
त्रैगुण्य समग्र सृष्टि में व्याप्त 
साख्यों ने जिस त्रैगुण्य-सिद्धान्त का वर्णन किया है, वें तीन गुण चित्त, 
समाज और सृष्टि में अपने दग से भरें रहते हैं। यह सिद्धान्त जब से 
निकला है, तब में कायम ही है। वह वंदात में बेजोड़ साबित हुआ है। 
उसका खडन नहीं हुआ ओर न हो ही सकता है। उसकी जगह कोई 


दूसरा ले नहीं सकता । महामारत में एक जगह व्यासदेव ने साख्यों का 
गौरव गाया है : 


'ज्ञानं थ छोके यदिहास्ति किंचित्‌ 
सांख्यागतं तथ महतन्‌ महात्मने।' 
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लोगों में जो मी शान फैला है, सबफा सब साख्य से आया है--ऐसा 
गौरवपरक “छोक महाभारत में सांख्यों के लिए आया है | 

बैगुण्य की यह उपपत्ति इतनी व्यापक है कि तीनो क्षेत्रों में व्याप्त 
है। वह बड़ी अद्भत है। पेन, पुस्तक, मृति, एन सबमे सत्तत, रज और 
त्म तीनों गुण भरे हैं। ये सृष्टिगत चीजे हैं, हुसलिए जट मानी जाती 
हैं। परतु इन जड़ वस्तुओं में भी तीन गण भरे हैं। किसी भी जड़ वल्लु 
को देखने पर हमारे मन में भावनाओं की जो तर गे उठती ”£, वें किसी 
भी व्याख्याता के व्याख्यान से कम नहीं टै। 'गस्बोध' प्रन्थ जड़ है, 
लेकिन उसके पढ़ने से ज्ञान मिलता है, यह अटभन ही है। यह है पेन ! 
यह जड़ है, पर दूसरों का विचार समझने भे श्मका उपयोग होता है | 
यह पेन जड़ है, इसे नंतन्य हामिल है -यह कब्ल नहीं; पर गॉक्सपीयर 
का पेन इंग्लैण्ड में रबा हुआ है | लोग उसे देखने के #िए आज भी जाते 
हैं। क्यों जाते हैं? दसलिए कि बने में भी कुछ चीज अबदप होंगी | 
कारण, उसके द्वारा कितनी आधर्यकारक बाते हिस्यी गयीं। गाराश, 
उस पेन में मी सत्त्वगण है | 

ये हाथी-दाँत की मतियों बैंगलोर के कोरपोरेशन की और से हमे 
प्रेम से मेट दी गयी है | में तो मृति प्ृजक हूं. नहीं, पर प्रेम मे दिया है, 
इसलिए, परित्याग नहीं करूंगा। इसमे हाथी के दात के सिवा और कुछ 
नहीं। फिर भी उससे जो भाव प्रकट होता है. वह किसी बता के 
व्याख्यान से कम नहीं, क्योंकि उससे सन्‍्वगण प्रकट हो ग्हा है, जो कि 
वहाँ अव्यक्त रूप में है | इस तरह यृष्टि में मन्‍्च, रज और तमोंगुण भरें हैं 


चित्त में त्रेगुण्य का म्पष्ट दर्शन 


चित्त में तो सत्च, रज और तमोंगण होते ही £ैं। मनुप्य रात को 
सोता है। मुबह उठ जाता है, तो चित्त खूब प्रसन्न रहता है। उस समय 
स्मरण-द्क्ति जाग्रत रहती है। चित्त शांत है। कल रात को किसी पर 
ज्यादा गुस्सा हुआ | रात को अच्छी तरह में नींद हो गयी, सुबह उठते 


॥ साम्य-खूञ 
ही उसका कुछ भान नहीं है। एक रात संतोष कर ले, तो चित्त पर 
बहुत अच्छा परिणाम होता है। चित्त एकदम शांत हो जाता है। 

मुबह सत्ततगुण हुआ | फिर थोड़ी देर में भूख छूगी, तो उसी चित्त में 
रजोंगुण दाखिल हो जाता है। यह एक ही चित्त की बात है। भिन्न- 
भिन्न चित्तों की बात अलग ही टै। भिन्न-भिन्न मनुष्य में मिनन-भिन्‍न 
गुण कम-ज्यादा होते ही है। रहते है तो तीनों गुण, पर किसीमें कोई 
गुण ज्यादा, तो कोई कम रहता है। चौबीसों घंटों के अन्दर उसका 
परिवतंन होता ही रहता १ | जसे वातावरण में पारा कभी ऊपर उठता 
है, तो कभी नीच गिरता है, वसे ही चित्त पर इन तीनों गुणों का असर 
रहता और ये गृण भी दिन में बदलते रहते है । 

सुबह ते चिन द्वात था | थाड़ी देर के बाद भूख लगी, तो रजोगुण 
आया | काम का समय आया, काम किया। फिर भूख लगी, तो खा 
लिया | अब थोड़ा आशम करने की इच्छा हुईं, तो तमोंगुण झुरू हो 
गया | दिनभर खूब काम हुआ, शरीर पूरा थक गया। शरीर और 
चित्त, दोनों थक गये | रात को तमोंगुण के बिना चारा नहीं। तो 
प्राणी गहरी नींद में सो। जाता है। गहरी शांत नीद--निःखप्न निद्रा, यह 
गुण यग्ञपि तमोगुण भे आता है, फिर भी यह तमेगुण हेय नहीं | रोज 
सात-आट घटें गहरी नींद निष्ठापृवंक लेनी ही चाहिए | 

सत्तगुण, रजोगुण ओर तमोंगुण को अवकाश देकर ही समाज-रचना 
करनी होगी | अवश्य ही जीवन में सत््वगुण के लिए काफी मौका रहे, 
पिर भी रजोंगुण या तमोंगुण का भी जीवन में एक स्थान है और वह 
रहना ही चाहिए; क्योंकि उसकी भी जीवन में आवश्यकता हैं। सृष्टिगत 
गुणों के बारे मे जो स्थान हमारे जीवन में है, उसे हम टाल नहीं सकते । 
इस दृष्टि से मानव के लिए जो भी कुछ हमे करना है, उसके बारे में 
सोचना चाहिए | 

तीनों गुणों का यथास्थान नियोजन 
यद्यपि जीवन पर सत्त्व, रज, तम तीनों गुणों का परिणाम होता है, 
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फिर भी जीवन में जो पटरी बनेगी, वह सत्वगुण की होनी चाहिए | फिर 
इंजन रजोगुण का और डन्ये तमोगुण कै हों, तो गाड़ी टीक तरह से 
चलेगी । अगर पटरी रजोगुण की रही और इजन सत्त्गगुण का हुआ, 
तो मी वह गलत होगा, क्योंकि गाडी गलत राम्ते जाने का डर है। अगर 
पटरी तमोगुण की हो, तो भी रंजन गढत रास्ता पकड़ सकता है। अगर 
इंजन तमोगुण का हो, तो गाडी आगे बहेंगी ही नहीं। गति के लिए 
रजोगुण चाहिए, उसके बिना गति न आयेगी। लेकिन सामने टूटा 
हुआ पुल हो, और बेवव फ इंजन दौरता ही रहे, तो क्या दशा होगी! 
नीचे गिरेगा। 

रजोगुण जब मार्गदईक बनता है, तो उसमे खतरा होता है। हस- 
लिए मार्गदर्शन के लिए मस्‍्वगुण, गति कै लिए ग्जोग्ण, गाति, भाराम 
या ब्यवस्था कै लिए तमोगुण नाहिए | 
कड़वा, जिला--तुमकर ( मैसूर ) 
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गुण-विकास की प्रक्रिया: वित्त-श|मन की युक्ति : ९: 


श्रम-संजात वारिणा ( घत्र ७६ ) 

वेगस्य शमन स्वधर्मण ( सत्र ७८ ) 

स्वाभाविकतात्‌ ( उत्र 3९ ) 

त्रिगुणात्मक प्रकृति का उपपान्ति बताने हुए मेने कश था कि ये तीनों 

गुण उपयोगी हैँ । जितने अध्यों में थे प्राकृतिक है, उनमे कोई भी हैय नहीं, 
लेकिन उन्हें काबू म रखना चाहिए । उनका टीक से उपयोग द्ोन के 
लिए कुछ योजना बननी चाहिए। उस योजना के अनुसार काम किया 
जाय, तो हम उन पर काबू रख सकते है । ते हन तीनों गुणों में हरएक 
के लिए अलग-अलग तीन प्रकार की योजनाएं करनी पहेगी | मेने 
साम्ययोग के सूत्रों में उसकी चर्चा की है | 


छंद साम्य-सत् 
शरीर-श्रम से तमोगुण का शोधन 


तमोगुण के लिए जो योजना करनी है, उसका सूत्र है : 

'अम-संजात-बारिणा । ये दब्द तो मेंने पुराने शास्रों में से लिये हैं, 
परन्तु सत्र नया बनाया है। इसका अथ्थ है, शरीर परिश्रम से--शरीर से 
जो वारि यानें पानी या पसीना निकलता है, उस पसीने से--प्रकृति के 
तमोंगुण का दोधन करना होंगा । प्रकृति मे जो तमोगुण है, उस पर हम 
दरीर-परिश्रम के द्वारा ही काबू प्राम कर सकेगे। हम जानते ही हैं कि 
सारी दुनिया में अन्न जादि जितनी मी आवश्यक वस्तुएँ है, उनका 
उत्पादन श्रम द्वारा ही होता है । आजकल उसमे औजारों से मदद मिलती 
है, जिससे परिश्रम में बहुत सी सहुल्यित है! जाती है | फिर भी उत्पादन 
के लिए दारीर-भ्रम करना ही पड़ता है। आज उसके लिए किसीको 
बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तो दूसरे किसीकों परिश्रम के लिए 
मौका ही नहीं मिलता । जिन्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पडता है, उन 
पर उमका बुग असर होता है। फिर जिन्हें शरीर-परिश्रम का मौका ही 
नहीं मिलता, उन पर भी उसके दुसरे प्रकार के दुष्परिणाम होते है| इस 
तरह दोनों प्रकार के लोगों का दर प्रकार से नुकसान ही होता है। 
इसलिए, दरीर-श्रम द्वारा शरीर से पसीना बहाने का नियम जीवन के 
लिए. जरूरी हो जाता है| 


मेने जो पेदल-यात्रा का नियम रखा है, उसके कई कारण है | 
किन्तु उनमें एक मुख्य कारण यह है कि इसके द्वारा शरीर-भ्रम हो जाता 
है | कई बार लोग मेरे प्रति दयाभाव से प्रेरित होकर सूचना देते हैं कि 
“बाबा, आप एक जगह एक-दो मद्दीने वेठकर आराम करें | आपका काम 
हम ही लोग कर लेंगे |” लेकिन में जवाब देता हूँ, “आप लोगों को काम 
करने के लिए क्‍या बावा को बेठने की जरूरत है ! आप काम कीजिये | 
अगर हम इस शरीर को आराम देने की सोचेंगे. तो वह निकम्मा बन 
जायगा । फिर वह कहेगा कि अब यह बासठ साल का हो गया है, और 
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कितना धूमेगा ! वूसरे जवान छोग हैं, वे काम करें । लेकिन आज उसे 
कार्यक्षम करने का यही मार्ग है कि उसे बैठने न दिया जाय ।” 


शरीर-अ्रम त्रतरूप में 


गांधीजी ने हमें यह शरीर-श्रम का व्रत सिस्राया | यह ब्रत नया नहीं 
है। हमारे खयाल में यह बात रही है कि तमोंगुण के नियंत्रण के लिए 
शरीर-परिभ्रम की आवश्यकता है। लेकिन आज उत्पादन के लिए भम 
पर जितना जोर दिया जाता है, उतना पुराने जमाने मे नहीं दिया जाता 
था | इसका एक कारण यह हो सकता है कि उस समर जन-सख्या कम 
थी | स्वभावतः उत्पादन बसे ही पर्याप्र परिमाण में हों जाता था | आज 
की जैसी आर्थिक तंगी उस समय नहीं थी। अतएव उस पर ज्यादा जोर 
नहीं दिया जाता था| पिर भी उम जमाने के सोचनेवाले ऋषि शरीर- 
परिश्रम द्वारा उत्पादन के महत्त्व को पहदचानतें थे और उगको यचनाएं 
भी उन्होंने की थी। 'क्रपि और "क्रपभ' ये दोनो शब्द एक धातु से 
बने हैं । 'ऋषभ' यानें जमीन को जोतनंबाला बैल और 'ऋषि' याने 
उस बेल के पीछे-पीठे चलनेवाला किसान | ऋषि लोग मानते थे कि हर- 
एक के लिए स्वेती पर श्रम करना अनिवायं है। वैदिक जमाने में उन्होंने 
समाज के पॉच विभाग बनाये थ | हर विभाग के मनुष्यों के अपने अढूग- 
अलग धंधे थे। लेकिन सबके लिए खेती पर श्रम करना आवश्यक 
माना जाता था। ऐँमा माना जाता था कि हर आदमी अपना धंधा 
करते हुए उसके साथ-साथ खेती का काम करेगा । इसकिए उन्हें पंच 
कृष्टिः! याने पाँच किसान कहा गया है। फिर भी उस जमाने में उत्पा- 
दक शरीर-परिश्रम पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था और उसे 
व्रत का स्वरूप नहीं मिला था। कारण, उस समय आर्थिक तगी नहीं 
थी | लेकिन अब अथंशास्त्र का दबाव आ पढ़ा है, इसलिए यह सोला 
जा रह्या है कि हरएक मनुष्य को उत्पादक भम में हिस्सा लेना चाहिए | 


यहाँ हम दारीर-परिश्रम को तमोगुण के नियंत्रण $ लिए साधन के 
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रुप में मोच रहे हैं | समाज में शरीर-परिभम की आवश्यकता है, इसलिए 
सहज ही स्वाभाविक तौर पर समाज उसका नियंत्रण कर लेता है | दिन- 
भर हम मेहनत करने हैं, तो अच्छी थकान और रात को गहरी नींद 
आती है | भ्रम के निमित्त जीवन को व्यवस्थित करने का एक साधन भी 
मिल्ठ जाता है। उत्तादन के निमित्त शरीर-श्रम का साधन न होता, तो 
अधिकतर आध्यात्मिक दृष्टि लोग समझ न पाते। गहरे आध्यात्मिक 
विचार कितने छोग समझ सकते हैं ! लेकिन श्रम के वरिना चलता नहीं | 
इसलिए साधारण किसान सबेरे ही उठ जाता है और दिनमर श्रम करता 
है और फिर जल्दी सोता भी है। इस तरह किसानों को योगी जैसा ही 
व्यवम्यित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उसके लिए दरीर-भ्रम एक 
जीवन-विपय है | इसलिए उसके जीवन में योग स्वाभाविक ही आ 
जाता है | 

हमने मुझाया है कि देहात मे काम करनेवाल्य हर कार्यकर्ता, चाहे 
उमका काम दपतर में ही क्यों न हो, रोज घंटा, दो घटा शरीर-श्रम 
अवध्य ही करे | बसे किसी विषय में अपने को भले ही बॉघ न ले, परन्तु 
सहज ही कुछ-न-कुछ श्रम कर ले, जिससे शरीर से पसीना बह जाय। 
इरीर भ्रम के लिए बंकार व्यायाम करने के बदले उत्तादक भ्रम किया 
जाय, तो वह लाभदायक होगा | इस प्रकार का श्रम, यदि वैसी प्रेरणा 
हो ते, ब्रद्यचर्य की साधना में भी मददगार होता है | खुली हवा में काम 
करने से बहुत मदद होती है। हमारी पदयात्रा में लोग कृपा की दृष्टि से 
फासला कम रखते हैं । मगर हम चाहते है कि फासला दस-बारह मील 
का रखा जाय, तो अधिक व्यमदायक होगा। उससे चिंतन में मदद 
मिलेगी । पदयात्रा में शरीर से पसीना तो निकलना चाहिए | यह तमोगुण 
के लिए योजना हो गयी। अब रजोगुण के लिए क्या योजना है, 
यह देखे | 

मन-इंद्वियों का बेग रोकना आवश्यक 
रजोगुण के लिए सुत्र है--'बेगस्थ शमनं स्वधरमेंण' । मनुष्य के मन 
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तथा इन्द्रियों में बेग होता है, यह रजोगुण का परिणाम है। अगर इस 
बेग का शमन न हुआ, तो उसके परिणामस्वरूप मानसिक क्षोभ पैदा 
होता है। इसलिए मनुष्य हस वेग कै शमन के लिए अनेक प्रकार के 
काम कर लेता है | मनुष्य के व्यसन और गलत आचरण भी इसी कारण 
होते हैं । इसलिए इन्द्रियों के स्वाभाविक वेग का शमन होना जरूरी है। 

दूसरा सूत्र है--'स्वाभाविकरवात्‌' हन्द्रियों का बेग स्वाभाविक है, 
उसमें शिकायत करने का कोई कारण नहीं। जैसे अच्छे घोड़े का लक्षण ही 
यह होता है कि वह जोर मे दौड़ेगा, वैसे ही अच्छे मन का भी रुक्षण यही 
है कि वह तेजी से दोडता है। घोड़े के दौइने में हम इतना ही चाहेंगे कि 
वह ठीक रास्ते पर दौड़ । वेसे ही मन के बारे में मी हम चाहेंगे कि वह 
टोक रास्ते पर चले | इसी तरह शरीर तथा हइन्द्रियों के वेग के बारे में है | 
उन्हें शान्त करने कै लिए उनका शमन होना चाहिए । वह स्वधम से 
होता है। यदि हम स्वधर्म-रूपी मार्ग का उपयोग करते £, तो एक राह 
मिल जाती है और दस्द्रियों के वेग का शमन सहज ही हो जाता है। 
वेग इन्द्रियों के लिए स्वाभाविक है। उसी तरह स्वधर्म भी मनुष्य के 
डिए. स्वाभाविक है। इसलिए 'स्वाभाविकतवात! यूत्र है । 

स्वधम का अथ 


स्वधर्म का अर्थ जरा समझ लेना चाहिए । हिन्दू, मुस॒ल्िम, इंसाई 
आदि धर्म स्वधर्म के नातें नहीं ६ं। इनके लिए. 'धम! शब्द एक विशेष 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ये धर्म तो उपासना के प्रकार हैं। 'स्वधर्म' का 
अर्थ है, प्रत्येक मनुष्य का अपना स्वतन्त्र कतंव्य। वैसा स्वधम याने 
अपना विद्योप कर्तव्य, हर मनुष्य का अलग-अलग होता है | परन्तु मनुष्य 
समाज का अंग है। इसलिए दम कहते हैं कि दर मनुष्य अपनी सेंवा 
समाज को समर्पित करे | लेकिन हर मनुष्य की अपनी कुछ विशेषता होती 
है। उन विशेषताओं का समुचित विकास करके ही समाज को 
सेवा समर्पित करनी चाहिए | 


ही सास्य-सुभ 

मान लीजिये, किसीको चित्रकला का शान है। तो उसे उसको 
विकसित करना और उस काम को समाज की सेवा में छगाना चाहिए | 
कोई संगीतश है, तो उसे भक्त बनना और अपने कण्ठ की कलछा का 
उपयोग समाज कै लिए करना चाहिए.। समाज को अपनी सेवाएँ अपंण 
करने से मनुप्य की विशेपताएँ स्वण्डित नहीं, बल्कि सार्थक ही होती हैं। 
समाज को विविध प्रकार की सेवाओं की जरूरत होती है और उनके 
लिए विविध शक्तियों चाहिए । इसलिए मनुप्यों की विविध प्रकार की 
शक्तियों को एक ही साँच में दालकर एक ही प्रकार की बनाने की कोई 
जरूरत नहीं । मेरे विशेष गुण, मेरा विशेष शान, मुझे प्रास हुईं विशेष 
परिम्थिति के कारण मेरा जो धर्म या कतंव्य बनता है, वही मेरा स्वधर्म 
है, दस तरह स्वधर् स्वाभाविक होता है और उसका समर्पण समाज को 
होना चाहिए | 


ध्यान से मन को बलात न राकें 


कुछ लोग अपने मन तथा इन्द्रियों के बेग के शमन के लिए समाधि 
लगाने का, ध्यानादि करने का प्रयत्न करतें है | परन्तु वे शिकायत करते 
है कि ध्यान तो हम लगाते हेँ, परन्तु मन दौदता रहता है। वे स्वयं 
उसके काबू में हो जाते हैं| इसमें मन का दोष नहीं । नाहक उसे न 
दौइने की आज्ञा क्यों दी जाय ! उसे दौड़ने कै लिए ठीक राह बता देनी 
घाहिए । पर उसे दोड़ने दो । जैसे ये आंखें हैं, इन्हें कहें कि यही देखों, 
दूसरी चीज मत देखो | कानों से कहे, यही सुने, दूसरा कुछ न सुनें । 
इस तरह हन्द्रियों का उपयोग टीक टग से होता है। वेसे ही मन को 
अगर टोक राह मिले, तो उसका उपयोग लाभदायक होगा | मन को 
काबू में लाने के लिए ध्यान में बैठना गलत है। उसे हम जबर्दस्ती 
बेकार वैठाना चाहते हैं, इसलिए वह दौड़ता है | हम वैसा न करते, तो 
बह हक । इसलिए उसे जबरदस्ती बैठा रखने की कोशिश करना 
गलत है | 
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कुछ छोगों का विचार है कि ध्यान में बैठने से मन उन्नत होता 
और मनुष्य का विकास होता है| लेकिन यट खयारू गलत है। ध्यान 
भी एक शक्ति है। कुछ छोग कहते है कि चित्र खींचने में मन 
एकाग्र होता है। कुछ कहते है कि मन गणित में एकाग्र हो जाता 
है। चित्त दौड़ता है, इसका मतलब यही हुआ कि, मन यो येबार बैठाने 
की कोशिश की जाती है, इसलिए वह बगावत करता है। अतः उसे 
जिस विसीमे रुचि हो, जसे चित्र खींचने भें, गणित में, संगीत में या 
ओऔर जिस विषय में वह एकाग्र हो सकें, उस जरूरी विपय के अध्ययन 
में उसे लगाना चाहिए। तभी वद्द थात होगा। वंसे हम देंस्पतें हूँ 
कि मन कई विपयों मे, यहाँ तक कि खाने के काम में भी, तन्मय हैं! 
सकता है। अच्छी भूरतर ढगी है, तो भोजन मिलते ही उसमे मन बिल- 
कुल एकाग्र हो जाता है। मन में विशेष क्षोम न हो, ता उस बक्त चित्त 
इधर-उधर दोड़ता नही | यदि क्षोभ होटा ?*ै, तो भोजन के लिए रुचि 
नही होती | 

चित्त का आलम्बन आव5यक 

इसका अर्थ यह हुआ कि चित्त के लिए इस प्रकार का बिपय दे 
दिया जाय, जिसमें उसका ध्यान लग सके। चिक्ष वा निरष्म्बन काम 
में क्यों लगाया जाय ? उसे आलम्बन का काम दना चाहिए | जो काम 
देना जरूरी है, वह क्यों नहीं देते? एक ही थकार काम देंकर आसन 
छगाने मे क्या मतलब है ? जब मनुप्य ने दिनभर सुन्दर काम किया हों, 
काम करते-करते थक गया हो, उस काम में उसका चिक्त एकाग्र हुआ 
हो, चित्त पर कोई बोझ न हो, तो रात के बिस्तर पर पटते ही चित्त 
अपने-आप एकाग्र हो जाता है | उसे दोटने की टच्छा ही नहीं होती । 
ऐसी हालत में क्षणमर में ही नीद आ जाती है | 

शास्त्र में कहा है : 

"निद्रा समाधिः स्थिति: ।” जो निश्काम कर्मयोग में रूगा रदता है, 
उसको निद्रा समाधि की ही म्थिति होती है | हां, वह निद्रा निःम्यप्न 
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होनी चाहिए | उसमें अगर तरह-तरह के विचार आते हों, तो समझना 
चाहिए कि वह गलत है। तरह-तरह के स्वप्न देखते रहते हों, तो 
वह नींद नहीं, सोने का ढोंग होगा । इस वास्ते नींद निःस्वप्न ही 
आनी चाहिए। नींद निःस्वप्न नहीं होती है, इसके कई कारण हैं। 
इनमे से बाह्य कारणों को छोड़ दिया जाय, तो एक मानसिक कारण 
यह है कि नीट के समय चित्त जागता रहता है। वह क्यों जागता 
है ? इसलिए कि हमारी जाग्रति के समय वह सोता है। इसी कारण 
हमारें सोनें के समय वह जागने लगता है। बहुत से लोग ऐमे ही हैं, 
जो मेरे खयाल में २८ घण्टों में २० घण्टे सोते ही रहते है। हम तो 
सचमुच जागते रहते है। परन्तु हमारा मन भी जाग्रत है क्‍या ? ऐसी 
जाग्रत मन की अवस्था कम ही रहती है। उसकी परिपूर्ण जाग्रति नहीं 
होती | इमलिए उसमे प्रतिक्रियाम्बरूप जब हम सोते है, तब वह जागने 
जैसा लगता एऐ | होना तो यहीं चाहिए कि हमारे सोते समय वह न 
जागे और जाग्रति में वह कसकर जागे। 


स्कृर्तिह्ीन जाग्रति से माना अच्छा 


कितने ही लोग दिन मे न सोने का निश्चय करते है। लेकिन मैंने 
देखा है कि थेठे-बैट ही वे सोन लगते है। एक भाई इस तरह दिन मे न 
सोने की कोशिश करते थ | परिणाम यह होता था कि दिनभर सुस्ती 
रहती थी । उन्हें मेने दिन में आधा घण्टा सोने को आदत डालने के 
छिए लिग्वा | उन्होंने वेसा किया और बाद में लिग्या कि उससे उनकी 
उन्नति हुईं | उनका चित्त बहुत ही प्रसन्न रहने लगा | अक्सर हमारी 
जाग्रति में जटता, मुम्ती होती है, चित्त जड बनता है। इसलिए काम 
टीक तरह से बनता ही नही। ऐसी स्पृर्तिहीन जाप्रति से सोना 
अच्छा ही है | 

अब मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। क्योंकि इन दिलों में 
दिन में दो बार सोने लगा हूँ । आध्यात्मिक प्रगति सोने से किस तरह 


गुण-विकास की प्रक्रिया: चिक्त-दामन की युक्ति. ५ 
हे सकती है ! यह तो आइचर्यकारक लगेंगा। क्‍योंकि न सोने में या 
निद्रा को कम करने में ही आध्यात्मिक प्रगति मानी गयी है। लेकिन 
दिन में दो! बार सोना लाभदायक ही हुआ है। वमे तो में रात को सवा 
आठ बने सो जाता हैं और मुबह तीन बजे उठता हूँ । पहले में दिन में 
एक बार सोता था | अब सुबह पद-यात्रा $े बाद स्नानादि समाप्त करके 
४०-०० मिनट सा जाता हूं । फिर दोपहर को मोजन के बाद आधा 
भण्टा सोता हूँ | इसका परिणाम यह देखता हु कि इससे मेरी परिपूर्ण 
जाग्रति रहती है | रात को गहरी नींद के बाद मुश्रह उठते समय जिस 
परिपूर्ण जाग्रति का अनुभव आता ”. कोई बजा नहीं कि वह दिनभर 
नर । 

डॉक्टर जिउस ने लिखा ” कि कुना कर्भी लगातार !० १२ पण्ट 
तक सोता नहीं | वह थोडी देर सोता है, पिर जागकर दहृधर उधर घृमता 
फिरता है. फिर सोता है । इस तरह उसव्रा सोना और जागना चलता 
रहता है | इससे वह सतत उत्माही रहताहै। तो हम भी वेसा क्‍यों न 
करे ? उसका थोटा सा प्रयोग भे अब कर रहा हु | देख रहा हुँ कि 
उससे ब्रद्धि बहत जाग्रत रहती है | नये नये विचार यूझत रहते # । 


चिन का सहज धरम में लगाये 


हानपय यह है कि चित्त को सहज स्थवधर्म में लगना चाहिए । उसे 
नाहक गेंकने की कोशिश करनी टीक नहीं | बट खाद ही झुक जाय, तो 
टीव ही है | 

गीता में एक #छाक आता /* 

'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि थिस्तयत्‌'। मन को आत्मा 
के अधीन कर किसी भी विपय की चिन्ता न करनी चाहिए | भीषरम्वार्मी 
ने इस पर भाष्य कर. हुए लिखा है कि 'न किंचिदृपि चिब्तयेत्‌' । याने 
आत्मा का भी ध्यान न करना चाहिए--'आस्मध्यानादपि निवतंयेत' । 
“न किचिदृपि' से भी पर्यात स्पष्टीकरण नहीं होता, इसीलिए श्रीधर- 


ण्छ साम्य-सूतञ्र 
स्वामी को इतना लिखना पड़ा | डंकराचार्य ने तो इसे योग की परम 
विधि कहा टै--'एवकं योगस्थ परमो विधिः” | फिर मी चित्त को किसी 
काम में लगाने से ही वह एकाग्र हो पाता है | 

लोग कहते £ैं कि ध्यान लगाना चाहिए। परन्तु ध्यान लगाना क्‍यों! 
बह तो लग जाना चाहिए | जब उसकी जरूरत होती है, तब मन अपने- 
आप ही बैठ जाता है | उसे जबद॑स्ती रोकने की जरूरत नहीं होती। दिन- 
भर स्वधर्मांचरण के बाद दिन के अन्त में आत्म-परीक्षण की जरूरत तो 
होती ही है। उस समय उसके लिए हम बैठते हैं, तो चित्त स्वयं एकाग्र 
और शान्त हो जाता है। फिर वष्ट दोड़ना चाहता ही नहीं। परन्तु जो 
स्वधर्मांचरण नहीं करता, उसके लिए. आत्म-परीक्षण की आवश्यकता का 
मवातरू उठता ही नहीं | वह कितनी भी कोशिश करे, उसके चित्त का 
दमन हो नहीं सकता | 

इस तरह चित्त के शमन की बड़ी भारी युक्ति 'वेगस्वथ शमन 
स्वधर्मेण' ओर “ग्वाभाविकत्वात्‌', हन टो सूत्रों में बतायी गयी है ' 
कहल्॒र, जिला--तुमकर ( मैसूर ) 
२-१ १-५७ 


गुण-विकाप्त की प्रक्रिया : 
प्रमाद ओर अहंकार का निरसन :७; 


यन्ति प्रमादं अतंद्राः ( बत्र ७७ ) 
तमोगुण के निरसन का सर्वोत्तम साधन पसीना बहाना हा है-- 
'अम-संजात-वारिणा' | इसके परिणामस्वरूप रात को अच्छी नींद आयेगी । 
ऐसी नींद, जिसकी गिनती समाधि में हो सकती है। वही तमोगुण का 
सर्वोत्तम रुप है | 
रजोगुण को भी हम टाल नहीं सकते | उसके आकर्षण से जीवन में 


गुज-जिकास की प्रक्रिया: प्रमाद ओर अहं कार का निरसन ५५ 
वेग मिरूता है | पर वेग में भी भय रहता है। इसलिए उसका भी शमन 
होना चाहिए। जैसे भाप नियत्रित करने पर तो उससे शक्ति पैदा होती 
है, वेसे ही रजोगुण से भी शक्ति पैदा हो सकती है। भाप को खुला छोड़ने 
पर उससे कुछ नहीं बनता | वेसे ही रजोगुण के बेंग का गमन न होने 
पर उसे वैसे ही खुला छोड़ देते है, पर वह खतरा पैदा बरता है। इसलिए 
वेग-शमन का सुत्र टै-'बेगस्प शामनं स्वधर्मेण' | स्वधर्म में बंग का शमन 
होता है | सावंजनिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे अपने-आपको और 
अपनी इन्द्रियों को सेंवा-कार्य में लगा दें, ताकि वेग का मही दिशा भे 
उपयोग होकर उसका शमन हो सके | यह धर्म स्वाभाविक ही है। जैसे 
नेंग स्वाभाविक होते टै, वैसे ही ऐहिक और पारमा्सिक जीवन के लिए 
म्बधर्म भी स्वाभाविक होता है। इसलिए इसका दूसरा सत्र है 
'ब्वाभाविकत्वात्‌' | 

स्वधर्म पालन करने भे रजोगुण $के वेग का शमन तो होता है, परन्‍त 
उससे प्रमाद भी हो जाता हटै। अमावधानी के कारण उसका होना 
म्वाभाबिक भी है | पिर भी उस प्रमाद से बचना चाहिए | इसके छिए 
मनुष्य को स्वतंत्र साधना करनी पटती है। सके लिए हमने सूत्र 
बनाया है-- 

'यब्सि प्रमादं अलंद्रा:' | प्रमाद को बहुत साधना के साथ टालना हं।ता 
है | उसके लिए मनुष्य को एक विशेष साधना करनों पढ़ती है। रजोगुण 
का बेंग शमन होने से बहुत बार तमोंगुण का हमला हो जाता है | तब 
मनुष्य का मन दीला पद जाता ”, वह प्रमाद कर बैठता है । अनवधान 
से प्रमाद हो जाता टै। इस तरह का प्रमाद अपने देश मे बहुत होता 
है | कोई कुछ वादा करता है और उसमे पूरा नहीं कर पाता, तो उसमे 
उसे कुछ कष्ट पहुँचता ही नहीं। दूसरे देश में शिशचार के नाम से इस 
तरह का प्रमाद नहीं होता, ठेकिन अपने देश में तो वह एक स्वासाबिक 
या सहज ही बन गया है। किसीने आपमे किसी तारीख को आने का वाद! 
किया, लेकिन नहीं आ सका, तो उसमें उसे कुछ त्रुटि या अपराध 


५ ध साम्य-स्‌त्न 
ढगता ही नहीं ! अव्यवस्था, अनियमितता, भूल जाना आदि जढ़ता 
हममे इतनी आ गयी है कि उससे हमें कोई कष्ट ही नहीं पहुँचता | 
बिलकुल निर्दोष भाव में कह देते हैं--“नहीं जा सका! | “भूल गया, तो 
क्या हुआ ! सामान्य विस्मरण हों गया !” 
प्रमाइ--भयंकर शत्रु 
परन्तृ विम्मरण बहुत बड़ा अपराध है। वह जड़ब्ा का लक्षण है। बुढ़ 
भगवान्‌ न कहा है--'अप्पमादों अम्मतं प्द॑ पमादों मच्चुनो पदम | 
अप्रमाद अमृत का और प्रमाद मृत्यु का स्थान है। महामारत में भा 
यही आया ह£ । मेरा खयाल है, यह मंत्र मूलतः महामारत का है । 
हमारे सर्वोदिय-कार्यकर्ताओं के जीवन में भी बहुत कमी रह जाती 
है | प्रमाद के कारण हमारें जीवन में प्रगति नहीं होती | हम रुँघ जात 
£ | धर्म और आध्यान्मिक साधना में तो प्रमाद मारक है ही, दैनंदिन 
माधारण व्यवहार, संसार के हरएक पहल, व्यापार, व्यवहार और सेना 
में भी वह बड़ा हानिकारक होता है । वह तो हमारा सर्वोगीण झू्रु है। 
एमा कोद भी काम नहीं दीखता, जिसमें प्रमाद चल सके | खेलने में भी 
प्रमाद नहीं चल सकता | इसलिए साधक को “यन्सि प्रमाद॑ अतंद्रा:” यृत्र 
का प्रा भान होना चाहिए। तंद्रारहित होकर प्रमाद को मिटा 
देना चाहिए | 
भगवान भी तंद्रा स बचत हैं 
'सठा शब्द वेद का है। यह सत्र ऋग्वेद के एक मत्र का एक अझा 
१ । इस दब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुईं है. कहा नहीं जा सकता | भगवान 
ने गीता में भी यही दब्द कहा है-- 
'न में पाथास्लि कर्तब्यं त्रिषु लोकेयु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तब्य॑ व्त एवं च कर्मणि ॥! 
'वदि हाहं न वत्तयं जातु कर्मण्यतंद्ितः | 
मम व्मानुवतन्ते मलुष्या: पार्थ _स्वशः ||” 


शुज-चिकास की प्रक्रिया : प्रमाद और भहं कर का निरसम ५७ 
--'पुश्े तो कुछ करना ही नहीं है, फिर भी कार्य करता हैं, तो अत द्वित 
होकर । क्‍योंकि यदि में खुद यह न करूँ, तो ये भी लोग नीति-भ्रष्ट 
विचार-अ्रष्ट हो जायेगे ओर सृष्टि का विनाश होगा | इसलिए लोगों की 
दृष्टि से अतंद्रित होकर मे काम करता हूँ ।' आखिर भगवान को काम 
करके क्या प्रात करना था ? मनुष्य को दो प्ररणाएं होती ?, जिनके 
कारण वह काम करता है। एक है-क॒र्तत्य-माबना, जो पारमार्थिष, 
लब्धि के लिए होती ” और दूसरी है- प्रामव्य भावना, जो प्रापंचिक 
लब्धि के लिए होती है। नैकिन भगवान को तो दो में से किसीकी भी 
प्राप्ति करनी थी नही | पिर भी उन्होंने कहा 'में अतद्रित होकर 
काम करता हूँ | 
'निद्रा' और 'तद्रा' मे अन्तर है। आल्म्ययुक्त निद्रा 'तद्ा' है आर 
म्बप्नरहित विश्राति ही 'निद्रा' है। निद्रा में म्वप्न आ गया, तो उसमे 
मानसिक विश्राति नहीं होती । म्वप्न आते है और उसमे ही ज्यादा समप 
बीत जाता है। यह हानिकारक है। निद्रा मर्यादा के अन्दर अच्छी है 
मकती है | लेकिन वह स्वप्नरद्दित होनी चाहिए | 


गांधीजी भी अनंद्रित कायकता 


भगवान्‌ ने कहा 'म अन्त हाकर काम करता हु | अक्सर एमी 
भावना रखकर काम करनेवाले लोग नहीं मिलत | पर हमारे यहाँ प्राचीन 
काल में लेकर आज तक ऐसे महानमा होते रहे ?ै, जिन अपने लिए और 
पारमार्थिक दृष्टि में कुछ मी प्राम नहीं करना था, पिर भी वें काम करने 
थ | मद्रात्माओं में में कृषणण भगवान का नाम स्य्ता हूँ | महात्मा गांधी भी 
इमी प्रकार कै आदर्श पुरुष थ | हर काम में वें प्रमाद झून्य और अतद्रित 
होकर लगे रहते थे | वे 7सा मानते और कहते थ कि 'भठ ही मुझे नहीं 
चाहिए, मुझे जरूरत नहीं; परन्तु समाज को उसकी जरूरत है, इसलिए 
मुझे करना जरूरी है। अगर न करूं, तों समाज गरूत गम्ते पर जायगा ।! 
ऐसा मानकर थे खूद काम करने छग जाते थ। उनमे कारुण्य-भावना 


५८ साम्य-सूत्र 


थी | कारुण्ययुक्त और वात्सल्ययुक्त जो महात्मा होते हैं, वे ऐसा ही 
करते हैं | 


प्रकट और अप्रकट कारुणिक महात्मा 


इमके अलावा कुछ शानी होते हैं। तत्त्वशान में बे आगे बढ़ते जाते 
£ | उनमें करुणा छिपी रहती है। वे एकांत में ध्यान-धारणा करते है, 
लोगों की कोई चिता नहीं करते । उसमें उन्हें तत्त्व-दर्शन होता है। फिर 
आगे उन्हें जो दर्शन होता है, उसके प्रचार में निकल पढ़ते हैं। सृत्र- 
रूप में वे उसे समाज के सामने रखते हैं। परंतु महात्माली वैसे नहीं थे | 
व जानी तो थे ही, पर वे लेबोरेटरी' में प्रयोग करनेवाले महात्मा 
नहीं थे | जीवन के तत्व खोजने के लिए एकांत में जानेवाले 
महात्माओं का भी समाज पर बड़ा उपकार है ही। उनके प्रकट ज्ञान से 
ममाज को कापी लाभ द्ोता है। इसमें करुणा छिपी रहती है। लेकिन 
करुणा से या वान्सल्य से जो परिणाम होता है, वह इससे भिन्न है। 
इसके अलावा दूसरे जो महत्मा होते £ैं, उनमें शान छिपा रहता है। 
टेकिन प्रकट होती है, करुणा | 


दूसरे प्रकार का उदाहरण ८ -मद्दात्मा गांधी । करुणा और बात्सल्य 
मे प्ररित ह।कर जो मद्यान्मा जीवन-तत्त्व या आत्मदर्शान करने का प्रयत्न 
करते गये, उनमे महात्मा गांधी हैं। काई समझता था कि वे राजनीति 
का काम करते है| कोई कहता था कि वे तो आश्रम चलाते हैं। इस 
तरह साधारण से साधारण काम वे करते थे | हर कोई उन्हें अपना ही 
आदमी समझता था, क्योंकि साधारण लोगों से भी वे उन्हींकी भूमिका 
पर बात करते थे। किसीका पेट दद होता, तो गांधीजी उसके पास 
जाकर इलाज के बारे मे पृछताछ करते थे। जैसे माँ हो बच्चे के पास 
पहुँचती हो । फिसी पति की पत्नी के साथ पटती न हो, तो पति आकर 
उनसे मिलता ओर अपना किस्सा सुनाता। इसका नाहक उन पर भार 
पड़ता था, तो भी वे ऐसे महात्मा ये कि कुछ पर्वाह न करते थे। अपने 
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सारे कार्मो में से समय निकालकर कहीं इत्मज की बात मे, तो कहीं घर- 
गहन्थी की बात में छोगों को उचित सलाह देते थे। मां की तरह वे सोचते 
थे, इसलिए लोग सीधे उनके पास जाते थे। कभी-कभी मुझे भी ऐसे 
लोगों कै साथ मुलाकात करनी पड़ती थी। भे उनसे कहता-'ग।धीजी के 
पास पहुँचनेवाटे न हो, तो मे बताऊँगा। उधर जानेवाले हो, तो फिर 
वहीं जाओं। उनका भी समय लोग और हमारा भी ।' बापू कितने 
ही गंभीर काम में क्‍यों न हों, वे टन कामों के लिए समय देतें थे | 


विचारपृवक सत्य के प्रयोगकता 


ब्रापूजी में जान छिपा हुआ था और करुणा प्रकट रूप भेथयी। 
कहते-- मुझे सत्य का दर्शन नहीं हुआ है।” सत्य की खोज में ही वे हर 
काम करते और कहते कि “म दर्शन से दूर हूँ । कटिश (कर रहा हूँ। 
भिर्ष कभी-कभी उसकी झांकी मिल जाती है ।' मे मानता हूं कि उनका 
कहना ठीक था। ये सही बोलते थे | पिर भी बे, दर्शन के करीब पहुच 
चुके थ। वे अपने हाथ से जरा भी प्रमाद न ही, इस स्वयाल में काम 
करते थे। छोटी-मे-छोटी चीज में भी उपक्षा न हो, इसी विचार से ये 
काम करते थे। कभी-कभी वें एस खतरनाक प्रयोग करते थे कि जिसका 
अनुकरण करने से मनुष्य गत गम्ते पर जा सकता है। लोगों के पृछने 
पर वें जवाब देंतें--'में सत्य का प्रयोग करता हूँ । एक तरफ से इस 
तरह खतरनाक प्रयोगों से समाज कं। चकित करते थे, तो दूसरी तरफ में 
अपने जीवन में हर किसीके लिए जगह होने का भास भी करवाते थे। 
उनके जीवन मे कहीं करुणा प्रकट होती थीं, तो कही शान और कहीं 
सत्यनिष्ठा । महापुरुषों में कोई जान प्रधान होते है, कोई कगणा प्रधान । 
किसी-किसीमे ये दोनों बातें बीच-बीच में प्रकट होती ?। गाधीजी 
इसी प्रकार की मिसाल ”ै । स्त्री और पुरुष, दोनों को वे समान 
मानते ये ओर पूर्ण समत्व-बुद्धि मे ही बतांव करतें थे। पर कुछ छोगों 
को उनके समत्वयोंग का परिचय नहीं होता था| वें स्वयं कुशल प्रयोग- 
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कर्ता थे। सत्याग्रह के जमाने में उनके चामत्कारिक प्रयोगों का हमें दशन 
हुआ | सोच-विचार करके वे सत्य का प्रयोग पहले अपने पर और बाद मे 
समाज में करते थे | इसीलिए वें प्रमाद को भगा सके थे | 
रजागुण में भी प्रभाद का खतरा 

“यब्सि प्रमादं अतंद्राः यह ऋग्वेद के गायत्री छंद का एक अंश 
ज्यों का त्यों सत्र रूप में यहाँ दिया गया है। 'यन्ति! यम! धातु का 
रूप है। यम याने संयम करना, नियमन करना या भगाना | तभो- 
गुण के बाद यह सत्र आता है, लकिन हमने रजोगुण के बाद इसे ढिया 
ह। क्योंकि स्वधर्मांचरण से रजोगुण का वेग तो दांत होता है, पर उसमे 
भी प्रमाद हुआ करता है। तमोगुण में वेग नहीं होता, उसका एक 
प्रवाह होता है। इसलिए, तमोगुण वेग को खंडित करता है | यों तमोगण 
का प्रभाव कैसे दूर कर सकते हैं, यह हम लोगों ने देखा । 

इस प्रकार हमारे चार सूत्र हुए--'श्रम-संजात-वारिण” ओर 
'यब्ति प्रमादं अतंत्रा:' ये दं। सूत्र तमोंगुण के लिए हैँ और "“बेगस्य 
पामन स्व्धर्मेण' तथा 'स्वाभाषिकत्वात्‌' ये दो सत्र रजोगुण के लिएई | 
मूल सूत्र है-- प्रकृति: शोध्या? | प्रकृति का शोधन करने के लिए तीन 
गुर्णों का शोधन करना होता है। उनमें से दो गण हमने देखे ! 


दंह में विक्रति 

अब तीसरा गुण आता है सत्त्गगुण। यह बहुत बड़ा कीमती गुण 
माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तमोगुण और रजोगुण हेय माने 
जाते हैं। ये प्राकृतिक गुण हैं, परन्तु मनुष्य के पास प्राकृतिक रुप मे 
नहीं आते, विकृत रूप में ही आते है। हम पानी पीते हैं। हमारी देह 
में वह जाता है, तो उसका रक्त या मृत्र बनता है, याने वह शुद्ध रुप में 
नहीं रहता | वेसे ही वायु की हालत है । हम हवा लेते हैं। वह भी 
विकृत रूप लेती है। हम केले खाते हैं, परन्तु केने केले के रूप में नहीं 
रहते । जो कुछ भी हम प्राकृतिक रूप में लेते 7, वह वैसा का वैसा ही 
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बाहर नहीं आता, विकृत होकर आता है। इसी तरह ये दोनों गृण प्राकृ- 
तिक गुणों के रूप में देह में नहीं रहते | 

आध्यात्मिक दृष्टि से इन तोनों गुणों का अलग-अलग खज्यानहै। 
उनमें रजोगुण और तमोगुण को देय मानना पढ़ता है, क्योंकि उनका 
खिंचाव नीचे की तरफ रहता है। देह के अन्दर दाखिल होते हैं, तो ये 
विकृत रुप में रहते हैं। गोता मे कहा है--'पुण्यों गंध: प्रथिष्याम्‌'-'प्रथ्वी 
में जो पुष्य गंध है, वह में हूँ'। दांकराचार्य भाग्य करते है - भौतिक 
सृष्टि में वस्तु मुलरूप में होतीरै। उसका वष्ट स्वरुप शुद्ध होता है । 
पानी में शुद्ध रस है, पर मनुप्य जब उसे आत्मसात करता है, तब वह 
विकृत हो जाता है। उसी तरह भौतिक सृष्टि में रजोगुण और तमोंगण 
बुद्ध रूप में हैं। लेकिन जब वे मनुप्य-देह में आते है, तो शुद्ध नहीं रहते । 
पंचमहाभूतों में जब तक गुण कायम हैं, तब तक ठीक हैं; क्योंकि श॒द्ध 
हैं। परतु मनुष्य जब आत्ममात्‌ करता है, तो थे विकृत हो जाने £। 
देहगत तमोगुण टालने लायक है। परन्तु रजोंगृुण वा बात जग महत्व 
की है, क्योंकि उसका नियमन कठिन है | 


सन्बगुण का लक्षण 


सत्त्वगुण का लक्षण क्‍या है? सल्वगुण का छक्षण दोहरा है। "एक 
लक्षण है ज्ञान | ज्ञान की जो दाक्ति है, वह जह पदाथ में नहीं दीखती । 
जान की प्रेरणा जड़ से हाती है, पर साक्षात्‌ जान-क्िया कोई जद वस्लु 
करती होगी, यह समझना गलत टै। चेतन के साथ वह किया आती है । 
जान चेतन का गुण है, ऐसा भास होता है: लेकिन वह सक््यगुण का अंश 
है | ज्ञान गुणवाचक नहीं, वह स्वख्प है। आत्मा को ज्ञान नहीं होता, 
वह स्वयं ज्ञानवान है। दसलिए जानी को यह भास नहीं होता कि में 
शानी हूँ | अगर उसे वैसा मास हुआ, तो वह सन्ब्गुण का अह कार माना 
जायगा | शानी को तो यह भास होना चाहिए कि में जान का संग्रह 
कर रहा हूँ, शान-स्वरूप नहीं हूँ, दूसरों से मुझे बहुत कम जान १ | जिनें 
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लगता है कि में ज्ञानी हूँ, दूसरों को जो शान है, वह भी मुझ्ते मातम है, 
मैंने दूसरों से ज्यादा शान हासिल किया है, वे सचमुच ज्ञानी नहीं। 
मत््वगुण का अहृकार नहीं होता | यदि अहंकार हुआ, तो तमोगुण आ 
जाता है; बन्कि वह तमोगुण से भी बदतर है । 

परन्तु सस्वगुण प्रकृति का हो अश है | शान का भी बोझ होता है | 
जिस चीज़ का आत्मा पर बोशझ्न होता है, वह शान नहीं | हम पढ़ते हैं. 
उससे थक्रान आती है| चिन्तन से ज्ञान-क्रिया में थकान होती है। अतः 
जिस चीज की थकान होती है, वह उसकी नहीं, यही मानना चाहिए | 
मनुप्य को अपने शरीर का बोझ माद्ूम नहीं होता | कोई बाहरी बोझ 
उसके मिर पर आ जाय, तो उसका बोझ उसे माररूप होता है। बाहरी 
बोझ मे थकान मालूम होती है। शञान एक स्वाभाविक गुण है। पर जब 
वह भार हो जाय, तब वह अम्बाभाविक मानना चाहिए। याने वह 
तमोगण हो जाता है | 


ज्ञानी अहंकारी नहीं होता 


जानी का अपने ज्ञान का भास नहीं द्योता । 'में ज्ञानी हूँ ', ऐसा मास 
किसोको ऐता है, तो वह अजानी दी है| उसी तरह बुद्धि की बात है | 
हर मनुष्य की बुद्धि सीमित होती है। कोई मनुष्य अपनी बुद्धि को दूसरों 
की बुद्धि से ज्यादा मानता है, तो वह तमोगुणी बुद्धि मानी जायगी। 
बुद्धि अपने में तमोगुणी नहीं। पानी को गरम करें, तो उसमें उष्णता 
दाखिल होगी | अग्नि का गुण उसमें दाखिल हों सकता है। पर कितना 
भी गरम करने से भी पानी अम्रि नहीं हो सकता | इसी तरह मनुष्य की 
हलत है। मनुष्य का खभाव कभी तमोगुणी, कभी रजोगुणी, तो कभी 
सत्त्गुणी होता है। पर मनुष्य वह नहीं है। किसीमे सत्त्वगुण ज्यादा 
है, तो वह सत्त्वगुणी माना जायगा। किसीमें रजोगुण ज्यादा है, तो 
बह रजोगुणी होगा । परंतु वह मनुष्य का पूर्ण स्वरूप नहीं है | 

अपनी प्रकृति का परिवर्तन नहीं हो सकता | किसीका शरीर काला 
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है। साबुन लगाने से वह सफेद नहीं हो सकैगा। हों, उसकी चमड़ी 
निकार दी जाय, तो हो सकता है। पर कोई दाग छूग गया हो, तो 
वह जरूर साफ हो सकता है | आत्मा पर किसीका जोर नहीं चलता, 
पर मन पर हमला होता रहता है। आत्मा पर हमछा होता, तो वह 
दुरुत नहीं हो सकता। पर आत्मा किसी भी हालत में अपने ऊपर 
हमला नहीं होने देता। आत्मा सबसे अलग है। जान एक स्वाभाविक 
गुण है, हसलिए आत्मा शानीपन से मी अलग है । हसलिए ज्ञानी मनुष्य 
अहकारी नहीं हो सकता | वह अपनी बुद्धि को दूसरों की बुद्धि का ही 
रूप मानता है। अपने में दूसरों की बुद्धि के अम्निल का भान करता 
होगा | इसलिए सच्चे ज्ञानी अत्यन्त नम्न होते हैं । 


नम्नता ज्ञानी का स्वाभाविक गुण 


गाधीजी ने कई त्रत बनाये। पर “नम्रता' का उन्होंने अत नहीं 
माना | उसे वे स्वाभाविक गुण मानतें थे। नम्रता की एक कहानी में 
आपको मुनाऊँगा। एकनाथ महाराज के एक रिप्य थे, ददवतस्वामी । 
भागवत के वे बड़े भक्त थे। भागवत में एक जगह एक वाक्य आया है- 
'प्रणमेत्‌ दंडढवत्‌ भूमा आश्वचांडालगोखरम्‌' | यानें कुना, चाटाल, गाय, 
गधा जो भी मिले, उसके सामने दटबत प्रणाम करना चाहिए। 
यह पदकर दडवतम्वामी ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। रास्ले में 
नदी के किनारें जहाँ कद्दी जिस किसीको देखे, चाहे वह जढ हो या 
चेतन, मनुप्य हो था गधा-घोंड़ा, सभी को प्रणाम करना शुरू कर दिया | 
पहले तो लोग उन्हें पागल समझने लगे, पर कुछ दिनो बाद इसके आदी 
हो गये। थे भी स्वभावतः वैसा करते ही रहें, जिससे आगे चलकर लग 
उन्हें भगवद-भक्त समझने छगें। उनकों प्रणाम करने लगें। इतना ही 
नहीं, उनकी पृजा भी करने लगें | लोग इतनी प्रजा करने लगे कि वे तग 
आ गये। नम्नता के लिए उन्हें परंशान होना पडा। 

आखिर वे एकनाथ के पास पहुँच और सारी कहानी कष्ट सुनायी | 


रा साम्य-सूत 
एकनाथ महाराज ने सारी कहानी सुन ली ओर कहा--'शास््र-वाक्यों का 
शब्दार्थ नहीं लिया जाता | उनका सार लेना होता है। उनका मानसिक 
अर्थ लेना चाहिए। उसे शारीरिक कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए। इस- 
लिए. अब्र इस जन्म में तू पृज्यभाव से बच नहीं सकता | मेरा सुझाव है, 
तू गंगा में ( गोदावरी के किनारे रहते थे और उसीको गंगा कहते ये | ) 
इस दारीर का विसर्जन कर दे ।' 

दंडबतम्वामी गगा में कृद पढ्े। वे तैरना जानते थे। तैरते-तरत 
थक गये और डबकर मर गये | सारांश, नम्रता एक स्थूल वस्तु नहीं 
हो सकती | वह एक स्वाभाविक गुण है। उसके लिए कोई कार्यक्रम 
बनाना नहीं पड़ता और न कार्यक्रम से वह बन ही सकती है | 

नम्रता शानी का स्वाभाविक गुण है। वे पहचानते हैं कि गुण-दोप 
शुद्धि तक ही होते हैं ओर बुद्धि आत्मा से पृथक है। ऐसा स्पष्ट होने के 
कारण ज्ञानी नमप्न हों सकता है। इसलिए मनुध्य गुण-विकास के लिए 
मत््वगुण का आधार मानता है। अगर सत्तगुण का अहकार होता हैं, 
तो मनुप्य आत्मस्वरूप से ही अलग होता है। इसल्टिए मत्त्वगण को 
अहंकार से बचाना चाहिए | 
मायसंब्रा, जिला--तुमक्र ( मैसूर ) 
३०९१०५७ 


गुण-विकास की प्रक्रिया: 
भक्त से हो निस्तार 
सक्तस्प सक्तेन ( छत्र ८० ) 
भकक्‍त्या एवं तु निस्तारः ( श्त्र ८१ ) 


हमने देखा कि प्रकृति-शोधन की प्रक्रिया मे तीनों गुण सामने खटे 
होते हैं और उनका शोधन करना पड़ता है। तमोगुण के निरसन के लिए 
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गरीर-परिभ्रम तथा अप्रमाद वृत्ति, ये दोनों साधन दीखते हैं। रजोगण 
के लिए स्वरधर्मांचरण | सेवा-कार्य मं अच्छी तरह देह, मन और बुद्धि सब 
माधनों के साथ छगा देनी चाहिए, जो सहज प्रात है और स्वाभाविक है | 

सत्वगुण हमें शान की ओर ले जाता है, इसलिए वह तारक गुण है । 
पर आत्मा का खमावरूप जो ज्ञान है, वह एक चीज है और बुद्धि, जो 
जान की क्रिया है, वह दूसरी चीज | उसमें विद्वत्ता, पाडित्य, विशलेषणात्मक 
शान-विशञान, सृष्टि के शान आदि का समावेश होता है। ये सारे ज्ञान 
मनुष्य कै लिए लामदायी भी होते है, फिर भी मनुस्य को इन जान-कियाओं 
का भान होता है । यदि सतत जान-क्रिया करने की नौबत आती है, तो 
उससे बुद्धि को थकान आती है | इसलिए यह जान आत्मस्त#्प नशे है | 


सक्त्व का सच्च स शमन 


जे ज्ञान आत्म-स्वरूप है, वट इससे भिन्न है | वह जीवन के लिए 
आवश्यक है | वह सत्तगुण द्वारा प्राम होता है। आत्मम्वख्प से भिन्न 
बुद्धि कौ क्रिया के रूप में जो जान मिलता है, उसके बोझ से केसे छुटकारा 
मिटे, यही प्रशन अब हमारें सामने है | उसका नियमन केसे किया जाय ! 
इसके लिए सत्र है - - 

“मस्‍्वस्थ ससस्‍वेन! यान “सर्वस्य शमन सर्वेन' | यहा 'शमनं! 
अध्याहत है | अर्थात्‌ सत्त्वगुण द्वारा ही सच्चगुण का शमन होता है। 
इसका अर्थ यही होता है कि हम सक्तगण का बढ़ातें ही चले जायें। 
नदी के प्रवाह का बेंग केसे शमन होता है! बीच में बांध टालकर 
रोकने से नहीं | उसमें तो वह दूसरी दिद्या में बह जायगी | उ्भे ते। समुद्र 
तक जाने ही देना चाहिए। उत्कर्ष या प्रामत्य स्थान पर पहनने पर ही 
उसका वेग शांत होता है। इसी तरह जब सच््यगृण अपने उत्कर्ष तक, 
पहुँच जाता और अपना प्रामव्य स्थान प्राप्त करता है. तभी उसका येग 
शांत होता और वह भी श्वांत हो जाता है | 

बच्चा जब पहले बोलने लगता है, तब टसे और उसके मॉँ-बाप को 


3 सास्य-सूत्र 

उसके बोलने का अभिमान होता है । पर बाद में जब बोलना उसके लिए 
स्वाभाविक हो जाता है, तब्र उसके बोलने की ओर किसीका ध्यान भी 
नहीं जाता । वैसे ही जब बच्चा चलने लगता है, तब सबको अच्छा लरूगता 
है। पर जब चलना उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है, तब वह बात 
नहीं रहती | इसी तरह जब शत्त्वगगुण मनुध्य के लिए स्वामाविक्र हो जाता 
है, तब उसे उसका भान भी नहीं होता ओर उसका वेग भी शांत हो 
जाता है | सूर्य को न तो अपने प्रकाश का और न अपने दातृत्र का ही 
भान होता है, क्योंकि प्रकाश देते रहना उसका स्वभाव है। नदी को 
अपने बहने का कोई अभिमान नहीं होता, कारण वह उसका स्वभाव 
ही है। वह उसके लिए कोई अमिमान का विषय नहीं। अपनी 
म्वभाव वस्तु के लिए किसीकों अभिमान नहीं हैं सकता | जो बाहर से 
प्राम गृण-स्वभाव होता है, उसके लिए अभिमान होता है । 


गुण को म्वभाव में परिणत करें 


सत्यनिष्ठ पुरुष सदा सत्य बोलता है | सत्य उसका स्वभाव ही बन जाता 
है | उसे एक क्षण के लिए यह भास नहीं होता कि वह सत्य बोलता है | 
हमने घड़ी को घड़ी कहा, तो कौनसी बड़ी बात हुईं ! उसके लिए 
अभिमान क्‍यों करें ! सत्य बोलना तो उसके लिए स्वाभाविक बात है | 
परन्तु सत्य बोलने में किसीको कुछ अमिमान होता हो, तो समझना 
चाहिए कि उसे सत्यनिष्ठा सधी नहीं है। उसने थोड़ा-सा सत्य बोलने का 
आरंभ किया है, टेकिन अभी भी उसमे काफी मात्रा में असत्य पड़ा है | 
इसलिए उसे सत्य का आभास होता है और इसीलिए वह जितना भी 
सत्य बोलता है, उसके लिए उसे अभिमान होता है। 

तो, जब तक कोई गुण गुण के रूप में रहता है और जब तक स्वभाव 
मे परिणत नहीं होता, तब तक उसके लिए मनुष्य को अभिमान हो सकता 
है। तब तक वह गुण उसके विकास में, सब सृष्टि के साथ एकरूप होने 
में बाधक हो सकता है। परन्तु जब गुण स्वभाव में परिणत हो जाता हैं, 
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तब सारी सृष्टि कै साथ, सारी दुनिया के साथ एकरुप होने में वह बाधक 
नहीं होता | फिर उस मनुष्य को समाज से, दुनिया से अछूग राने की 
इच्छा मी नहीं होती | मनुष्य को यह लगता है कि समाज मे रहेंगे, दनिया 
के साथ संबंध रखेंगे, तो शायद मरा वेराग्य दीला पड़ जायगा, शायद 
मुझमें क्रोध का उदय होगा, मेरी सत्यनिष्ठा दीली पड़ जायगी । किन्तु 
इस तरह मन में यह 'शायद' होने का मतलब है, साधना में बुछ कब्चापन, 
इसके कारण यह भय उत्पन्न हो रहा है। परन्तु जब वह प्रम, कारुण्य, 
सत्यनिष्ठा अपना स्वभाव ही हो जाती है, तब सारी दुनिया से, शमाज से 
एकरुप होने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं और न किसी प्रकार की 
बाधा ही होती है । इसलिए सत्तगुण के लिए यही उपाय £ै कि उसे बढ़ाते 
चले जाओ | 


ब्रह्माण्ड और मन्त्ववृद्धि 


सवाल उठता है कि सक्नगुण बढ़ाने भे आगे कुछ तकरौफ पद् आती 
? | तो फिर कैसा किया जाय ? इसका उत्तर आगे के यूत्र भ १ - 

'सकत्या एवं तु निस्तार:' | भक्ति से ही निम्तार ै। उसमे मदद मिलर्ता 
है, क्‍योंकि अपने प्रयत्न की भी एक सीमा ४ | उसके बाद कहीं से मदद 
मिलनी चाहिए और वह मिलती ही है | बट सृष्टि से मिलती है । 

मान लीजिये कि किसी मनु'य के फेफट टीक काम कर नहां रह हो, 
तो उसके लिए क्या उपाय करते दे ? काई क्षय-रोगी ?, उसे स्थचछ हवा 
मिलनी चाहिए | हम उसे किसी ऊची जगह पर ले जाने है, क्योंकि यहा 
उसे स्वच्छ हवा मिलेगी । जिसके पेफड़ अ््ठ हं।गे, वह तो यही कमरे 
से भी अच्छी हवा स्रींच सकेगा | परन्तु उमर बीमार के लिए एुली हवा 
ही चाहिए, क्योंकि हवा खींचने की उसकी शक्ति क्षीण हुई है | इस तरह 
उसकी फेफड़ों को बाहर की मदद दी जाती £ै | यह मदद साधारण मनुष्य 
के लिए अनावश्यक है | हमारे इस शरीर में किसी शक्ति की भी कमी हो, 
तो उसकी पृतिं सष्टि की ओर से होती है| यह एक वेजञानिक प्रक्रिया है | 


६८ साम्व-सूतच 

यदि किसीर्की आँखें क्षीण होती हों, तो सूर्य-किरणों की मदद से थे 
दुस्स्त हों सकती हैं | यर्य की किरणें पर्वतों पर पड़ती हैं, घास पर पड़ती 
हैं। और वहाँ से जिस 'परावृत्त किरण कहते हैं, वे हमारी आँखों में पहुँचताी 
#, तो उससे आँखें सुधर जाती हैं। इस तरह आँखों की जो शक्ति कम 
हुई थी, वह हमने वाहर से हासिल की | यह बिंब प्रतिबिंब न्याय के 
अनुसार होता है । हमारे दरीर में जो तत्त्व या शक्ति है, वह सारे ब्रह्मांड 
में भी है | यदि दारीर में उनकी कमी द्ोती है, तो बाहर से पूर्ति भी हो 
मकती है | हमारे दरीर मे रक्त है, तो सृष्टि में पानी है। हमें आँखें हैं, तो 
बाहर उसका तत्त्व सूय में है | हमारे अन्दर प्राण है, तो बाहर वायु है | 
हमारे रक्त में लोहा है, तो बाहर सृष्टि में भी वह रहता है। रक्त में लोटे 
का अंश कम होने पर डॉक्टर लोहा खाने के लिए कहते हैं--याने जिस 
चीज में लो का अंश हो, ऐसी तरकारी या गुड़ खाने के लिए कहते 
£ | इस प्रकार बाहर से मदद मिलने की प्रक्रिया को हम तत्त्वशान की 
भाषा में 'अनुग्रह” कहते हैं | हमारी आवश्यकता की पूर्ति कै लिए हम 
पर ब्रह्मांइ-शक्ति का अनुग्रह होता है। ऐसी कोई शक्ति बाहर अबश्य है, 
जिसकी मदद आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जरूरत पड़ने पर हमें मिल 
सकती ? | 


अपन का पहचानना आवदयक 


इसके लिए अपने-आपको अपनी देह स अलग करके पहचानन की 
जरूरत होती है | हमारे देह में हम कौन हैं ! इस शरीर में कोई अलग 
चतन बसु है, में स्पष्टटः अपने दारीर से भिन्न हूँ | मेरा दरीर ही बीमार 
होता है, फिर वद्द दुरुस्त भी होता है | यदि मेरा एक हाथ या दूसरा कोई 
अबयब कट जाय, तो मेरे 'मेरेपन' में कोई कर्मी नहीं होती | मेरा हाथ 
या आँख में नहों। इसलिए मेरा वोटा का अधिकार छीन नहीं लिया 
जाता । बुद्धि की भी ऐसी ही बात है। मेरी त्मरण-शक्ति आजकल कार 
नहीं करती | ज्यादा चिंतन करता हूँ, तो थकान आती है। इसलिए में 
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किसी डॉक्टर से जाकर शिकायत करता हूँ। तो मेरी स्मरण-शक्ति या 
बुद्धि की इस न्यूनता को जो पहचानता है, वह कीन है ! म्पष्ट ही है कि 
बह कोई मेरी बुद्धि से भिन्न वम्तु है | 

मेरा चरखा बिगड़ जाता है, तो उसे दुरुभ्त करने के लिए ) बदई 
के पास ले जाता हूँ । बेकिन उस चररे से बह बढ और म॑ भिन्न हूँ । 
वैसे ही वह डॉक्टर और में दोनों ही भरी बुद्धि मे भिन्न | भरो भ्रुद्धि से 
जितना वह डॉक्टर अलग है, उतना ही अलग मे ह | हम दोनों मिलकर 
उस बुद्धि को सुधारने की तरकीब निकाडना चष्टत है। मनुप्प थी बुद्धि 
क्षीण होती है, पर मनुष्य क्षीण न शोता, बह अजीण ही बना रहता 
है | इसीलिए वह बुद्धि वा सुधारने ने निमित्त बाहर से मदद माग सकत्ग 
है । दस प्रकार भे इस देद और बद्धि से भिन्न हूं । 

इसी प्रकार में सारी दनिया भे भी इस भोतिक दाष्टि | शिन्न एक 
परमात्मा, परम शक्ति है | उसे वार भा नाम दीजिपे। उस हक्‍्तिफा 
अनग्रह हमे मिल सकता है | सत्तरण के उतगा में रगकों मदद पिल 
सकती है । सन्‍्चंगुण का उल्कप बरश हाए कीच मे उसका अभिमान 
न हों, अहकार आरूट न 7. इसलिए गो उसबोी मदद मांगी जा 
सकती है | 

सन्‍्वगण तारक, गुण है, परना रस अपनाने से हैँ पढदि दाप पैदा 
होते हो, तो टन दीपी का बह रै 4 सुधार गा 4र सकता | पिर उसका 
उत्कप होकर बह अवने स्वभाव मे परिणत द्वान तक जो बीच की हालग 
है, उस समय होनेबाड तमोगृुण और रजाग्ण के शमी से मनष्प का 
वन बचायेगा ? यहा उसका रास्ता है-- 'भकन्‍्येव तु निस्तार:" | इसलिए 
गुण-विकास के हिए “रन्‍्ति का सारा आवब्यक है । उस गुण विकास 
की प्रकिया का अन भी भक्ति में करना पटलता है। यह एक विशेषता 
आध्यात्मिक और पारमार्थिक साथना मे ?ै । 
बन्टबर्ती बुद्धि की मदद लेना बुद्धिमानी 
हम प्रायः अपनी स्वनत्र बुद्धि से निर्णय करने की बात करने है । 
५ 
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बहुत बार कहते हैं, हम अपनी बुद्धि का निर्णय मानेंगे | यह क्‍या चीज 
है? अपनी बुद्धि का अर्थ क्या है! बुढ़ि-प्रामाष्यवादी कहते हैं कि बुद्धि 
के द्वारा निर्णय हो | यहाँ तक तो टीक है | निर्णय बुद्धि से तो होना ही 
पाहिए, लेकिन जो यह मानते हैं कि निर्णय अपनी बुद्धि से ही हो, वे 
अपनी बुडि का ही प्रामाण्य मानते हैं | उनका यह विचार बुद्धि-प्रामाण्य- 
बाद नहों | में मानता हूँ कि मेरा हाथ कमजोर है, इसलिए कई काम मे 
अपने हाथ से नहीं कर सकता । अतः दूसरों के मजबृत हाथों से वह काम- 
करवा छेता हुँ | यदि में ही काम करता रहूँ, हाथ टूट जाय, तो भी परवाह 
न करूँ, तो इसमें अक्लमंदो नहीं है | वैसे ही यदि में जानता हूँ कि मेरी 
बुद्धि कमजोर है और दूसरे की बुद्धि बल्वान्‌ है, पिर भी में अपनी ही बुद्धि 
से निर्णय करूँ, तो यह मृस्त्रता है। जहाँ अपनी बुद्धि कमजोर है, वहाँ 
अधिक बलवान बुद्धि की मदद लेना मृस्बता का लक्षण नहीं, वह अवल 
की ही प्रक्रिया * | 


वुद्धि का पूरा उपयोग न करना आल्स्य 


बुद्धि-प्रामाण्यवादी बुद्धि से ही निणणय करने पर मानता हैं, लेकिन 
स्वबुद्धि सदा प्रमाण नहीं होती | यदि वह केवल अपनी बुद्धि को प्रमाण 
मानगा, तो उसके बल सें उसकी प्रगति तो होगी, किन्तु आगे उसमे 
बाधा आयेंगी । जहाँ उसकी अपनी बुद्धि की सीमा आयेगी, वहाँ 
आकर उसकी प्रगति रक जायगी | लेकिन अपनी बुद्धि की जहाँ तक 
पहुँच है, उसके अन्दर उसे उपयोग में न लाना भी गलत होगा। 
अपने कमजोर हाथ से में भारी काम नहीं कर सकता, पर एक लोटा उठा 
सकता हूँ। तो यदि में लोटा उठाना मी टा्रैंगा, उसके लिए मी दूसरे पर 
निर्भर रहूँगा, तो वह आल्स्य का लक्षण होगा | इसलिए अपनी बुढि 
की पहुँच के अन्दर उससे पूरा काम लेना चाहिए । लेकिन जहाँ उसकी 
पहुँच न होती हो, ज्यादा भार आता हो, वहों अपनी बुद्धि से अधिक 
यलवान्‌ बुद्धि की मदद लेने में कोई दोप नहीं | 
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हर बुद्धि का उपयोग करना हमारा कतंत्य हैं। ह्मीलिए हम सजनों 
का मार्गदर्शन लेते हैं । परस्पर विचार-बविनिमय भी करना पडता है। 
कुरान में एक वाक्य है कि इसलाम के अनुयायी भक्तगण परल्‍पर सब्यह- 
मझ्रे से तय करते हं। कुरान ने तो इसमे भक्त-लक्षण माना है | परम्पर 
मलाह-मश्विरा करना, यह बुद्धि का ही लक्षण है | 

परन्तु दूसरों की त्रुद्धि भी कम पढ़े, तो क्या होगा! तो मानना 
होगा कि दुनिया में कोई एक परम शक्ति है, जिस हम "रमेश्वर' कहते 
है, उसका आधार मिलता है | यह कान्पनिक नहीं, प्रेत अनुभव की 
बस्तु है। अपनी बुद्धि जहां कम पडती है, हम किसीबवा गरू मानकर 
उनकी बुद्धि की मदद ले सकते है | पिर गी कम प?, तो परभेवर वा 
आश्रय ले सकते हैं | वहाँ तो बंक है। हमारी पजी रखी हुए है | नष्ट 
उसका ट्स्टी होकर जंटा है। मांगते ही बट्ट हमें दे दता ?। वद्ठ तो 
हमारी ही बैक है। आपका सा कुछ तकमेह और बृछ बक मे। 
ट्रक का पंसा खतम होने से मांगने पर थक वा पैसा भिल सकता ह | 
वंस ही आपकी बुद्धि ही वहा भरी है, लेकिन हम मांगते हीं नदी | बल्कि 
जानते भी नहीं कि केस माँगा जाता है| ”किन वा वह रख्वी है। उसीक्े 
महार निम्तार होता है । 


भक्ति की सबंत्र जरूरत 


यहां भक्ति की आवश्यकता होती है। गृण विकास में भक्ति की 
आवश्यकता पडती है| जान में भी टसीकी जरूरत द्वोती ?ै। रजांगृण 
तथा तमोंगुण के द्वमलों से बचने के लिए भो भक्ति का सहारा लेना 
चाहिए | हर जगह उसकी जरूरत है। हमारी बुद्धि एके हद तक चढती 
है। मगर एक ऐसा बिन्‍्द्‌ होता है, जिसके बाद उससे काम नहीं चलता | 
उसकी दाक्ति कम पड़ती है | उसकी 'सप्ाई' को योजना विश्व मे मीजूद 
है। जो मॉगकर ले सकेगा, उसे मिलेंगी । जो मागना जानता नहीं, उसे 
नहीं मिलेगी | 
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में मोचता हैं तो लगता है, लोग नाहक भक्ति को इस किनारे ले 
आते हैं। दरअसट वह तो उस किनारें की चीज है। इस किनारे तो 
प्रयक्षवाद का ही काम है | जहों तक अपनी बुद्धि चलती है, वहाँ तक तो 
प्रथम करते ही राना £ै। वटैकिन लोग गलत प्रकार से भक्ति करते है | 
अपनी प्रयत्न की दकि प्री लगाये बिना वहों से मॉग करते है | भगवान्‌ 
ने जो पैसा दिया है, वह खर्च किये बिना-हमारे ट्रड्ड में जो पैसे है, 
उनका टप्योंग किये ब्िना--यदि हम बैंक से नये पैसे माँगे, तो वे कहाँ 
में मिलेंगे ! भक्ति तो वाम्तव में वही आती है, जहाँ हमारे सारे प्रयत्न टूट 
जाते है | पर हिन्दुम्तान में एसी ही भक्ति चलती है| इस आलसी भक्ति 
में बसे काम होगा ? यह तो एक तरह से इंश्वरदत्त शक्ति की अवददेलना 
करना १ै। उस दानक्ति की अवलना कर यदि हम आलम-भक्ति से काम 
लेना चाह, ते उससे वाम नहीं बनेगा । 


भगवान भी परझान 


आज भारत में भक्ति के जितने प्रकार चलते हैं, वे बुल-के कुल 
गलत ? | सत्र कुछ-न-कुछ कमियाँ रह गयी £ | सच्ची भक्ति का अधि- 
वार पदि किसीव। है, हो उन्हें ही है, जे। प्रयतशौल है | जो आलहसी हैं, 
उनकी भक्ति देख भक्ति के असली प्रकारों से टी लोग एणा करने छगते 
है| ऐसी श्थिति में टअग की बडी मश्किल है| जाती है। जिन छोगो को 
भनि, वा अधिकार नहीं, थे ही दुश्वर का नाम लेते है. और जिन्हें मांगने 
का अधिकार है, वे उससे मांगते ही नहीं । इसलिए बेचारा इंश्वर बहुत 
ही परेशान है, यजार हो रहा है | वह समझ ही नहीं प्रता कि इस हालत 
में क्या करना चाहिए | 
मुरवैकेर, जिला--तुमकर ( मैसूर ) 
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